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जहाँ रहो, सत्संग करो 
पूज्य संतजन! 


आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपको कुछ सुनाकर 
आनन्दित करूँ, मैं इस योग्य नहीं; क्योंकि आप मुझसे विशेष हैं। 
सज्जनवृन्द जो उपस्थित हैं, संभवत: ये सब-के-सब कई दिनों से मेरे 
कथन को सुन रहे हैं। इनसे भी कुछ विशेष कहना नहीं है। केवल कही 
हुई बातों को पुन: कहकर इन्हें स्मरण दिलाना है। मेरे पूज्य गुरुदेव ने 
मुझे आज्ञा दी थी कि जहाँ रहो, सत्संग करो।' सत्संग की विशेषता 
पर अपने देश में घटित प्राचीन काल की एक कथा है- 

गोपीचन्द एक राजा थे। उनकी माता बहुत बुद्धिमती और 
योग की ओर जानेवाली साधिका थीं। वे योग जानती थीं और करती 
भी थीं। उनके हृदय में ज्ञान, योग और भक्ति भरी थी। गोपीचन्द 
वैरागी हो गए थे। गुरु ने कहा-“अपनी माता से भिक्षा ले आओ! वे 
माता से भिक्षा लेने गए। माताजी बोलीं-'भिक्षा क्या दूँ ? थोड़ा-सा 
उपदेश लेकर जाओ। वह यह है-बहुत मजबूत किले (गढ़) के अंदर 
रहो। बहुत स्वादिष्ट भोजन करो और मुलायम शय्या पर सोओ। यही 
भिक्षा है जाओ।' गोपीचन्द बोले-“आपकी ये बातें मेरे लिए पूर्णतः 
विरुद्ध हैं। माताजी बोलीं--'पुत्र! तुमने समझा नहीं। मजबूत गढ़ सत्संग 
है। इससे दूसरा और कोई मजबूत गढ़ नहीं है। जिस गढ़ में रहकर 
काम-क्रोधादिक विकार सताते हैं, जिससे मनुष्य-मनुष्य नहीं रह 
जाता और वह पशु एवं निशाचर की तरह हो जाता है, वह गढ़ किस 
काम का? संतों का संग ही ऐसा गढ़ है, जिसमें रहकर विकारों का 
आक्रमण रोका जाता है और उनका दमन करते-करते नाश किया 
जाता है।' फिर सुस्वादु भोजन तथा मुलायम शय्या के लिए माता 
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बोलीं-“कैसा ही सुंदर स्वादिष्ट भोजन क्यों न हो, भूख नहीं रहने से 
वह स्वादिष्ट नहीं लगेगा। इसलिए खूब भूख लगने पर खाओ। 
मुलायम बिछावन वह है कि जब तुमको खूब नींद आवे, तब तुम 
कठोर वा कोमल जिस किसी भी बिछौने पर सोओगे, वही तुम्हें 
मुलायम मालूम पड़ेगा।' यह शिक्षा सबको धारण करने योग्य है। गुरु 
महाराज कहते थे-“जहाँ रहो, सत्संग करो। स्वयं सीखो और जहाँ 
तक हो सके, दूसरों को भी सिखाओ, जिससे उनको भी लाभ हो। 
लोगों की इच्छा ऐसी है कि दुःख भागे और सुख-ही-सुख 
मिले। साधारणत: जो मन और इन्द्रियों को सुहाता है, उसे सुख और 
जो नहीं सुहाता है, उसे दुःख कहते हैं। मन और इद्धियों को 
सुहानेवाले पंच विषय हैं। लोग इन पंच विषयों को भोगते हैं, किंतु 
संतुष्ट नहीं होते हैं। संतों ने कहा है कि विषय-भोग में सुख नहीं है। 
तुम स्वयं सुख-स्वरूप हो। मन-बुद्धि आदि इद्धियों से अगम्य, केवल 
आत्मगम्य-परमात्मा, नित्य सुख का समुद्र है। विषय-सुख क्षणिक 
और अनित्य है। परमात्मा नित्य है। उसको प्राप्त करने से नित्य सुख 
मिलेगा, इसलिए उसकी भक्ति करो। भक्ति का अर्थ भजन-सेवा है। 
जिसकी भक्ति करेंगे, वह पदार्थ रूप में कैसा है? यह नहीं जानने से 
उसकी सेवा-भक्ति नहीं की जा सकती। परमात्म-स्वरूप क्या है? 
इस विषय पर कई दिन कह चुका हूँ। फिर भी समास रूप में कहता 
हूँ-'इद्धियों के द्वारा नहीं, जिसको आप स्वयं (चेतन-आत्मा) पहचानें, 
वह परमात्मा है। आप शरीर और इन्ध्रिय नहीं हैं। शरीर और इन्द्रियाँ 
आपकी हैं। इनका संग छोड़कर अकेले हो जाइए, तब जो पहचानेंगे, 
वह परमात्मा है। उस परमात्मा की भक्ति कैसे हो? जैसे गंगाजी स्नान 
करने अथवा किसी विशेष देवालय में लोग जाते हैं, तो यह जाना 
गंगा तथा देवालय के देवता की भक्ति है। वैसे ही अपने को जब आप 
शरीर और इन्द्रियों से छुड़ा सकेंगे, तभी परमात्मा को पाएँगे, यही 
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भक्ति है। इसके लिए गमन करना होता है। शरीर और इन्धरियों से ऊपर 
उठना, यही गमन है-जाना है। प्रभु सर्वव्यापी हैं, किंतु यहाँ उन्हें 
पहचान नहीं सकते। यहाँ पहचान हो जाती, तो कहीं जाना नहीं पड़ता। 
यहाँ हम इन्द्रियों के संग रहते हैं, इसलिए पहचान नहीं सकते। आँख 
पर रंगीन चश्मा लगाने से संसार के पदार्थ उसी रंग के मालूम होते हैं, 
जिस रंग का वह चश्मा है। या आँख पर पट्टी लगाने से कुछ भी नहीं 
देख सकते। हमारे ऊपर जड़ का आवरण है। इसके रहने से कुछ सूझता 
ही नहीं है। इच्धियरूपी चश्मा लगा है। गोस्वामी तुलसीदासजी के 
वचनानुकूल- 
गो गोचर जहेँ लगि मन जाई । सो सब माया जानहु भाई ॥। 
हरे, पीले जो देखने में आते हैं, सभी माया हैं। परमात्मा को 
पहचानने की शक्ति इस चश्मे में नहीं है। इस चश्मे को उतारकर देखो। 
जिस प्रकार रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, उसी प्रकार ब्रह्म में जगत्‌ 
का भ्रम होता है। यह शंकर स्वामी के ज्ञान के अनुकूल है तथा 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने उसी के अनुकूल कहा है- 
रजत सीप महेँ भास जिमि, जथा हि कर वारि। 
यद्यपि मूषा तिहुँ काल सो, श्रम न सके कोउ टारि॥। 
यहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जर्दपि असत्य देत दुख अहई ।॥ 
जबतक पूर्व कथित पट्टी और चश्मे नहीं उतरेंगे, तबतक 
उपर्युक्त भ्रम दूर नहीं होगा। इन पट्टी और चश्मे से ऊपर होना है। 
हमपर चश्मा और पट्टी नहीं रहे; हम अकेले रहें। 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥। 
केवल यही रहे। 
सो माया वस भयेउ गुसाईं । बंधेउ कीर मर्कट की नाईं 
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४ सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग 
चेतन-आत्मा पर यह वश्यता नहीं रहे, तब वह परमात्म-वरूप 

को पहचान सकती है। इन आवरणों से छूटने के लिए चेतन-आत्मा को 
जहाँ जाना होगा, वहाँ उसे जाना चाहिए। संतों ने कहा-बाहर में जहाँ 
जाओगे, शरीर और इन्ध्रियों के साथ जाओगे। अपने अंदर जाने से 
शरीर और इन्धिियों से छूटते हुए जाओगे और अंत में पूर्ण रूपेण इनसे 
छूट जाओगे। इसके लिए जाग्रत और स्वण की स्थिति पर विचार 
करो। जाग्रत में रहने पर बाहर संसार के कामों को करते हैं। स्वण में 
बाहर की कोई इन्द्रिय बाहर में कुछ काम नहीं करती। मुँह में मीठा 
डालने पर भी स्वाद मालूम नहीं होता। जग जाओ, तब मीठा लगेगा। 
इसका कारण यह है कि जाग्रत में चेतन-धारा इन्द्रियों के घाटों पर 
रहती हुई काम करती है और स्वण में बाहरी इन्द्रियों के घाटों से 
सिमटकर अंतर्मुख हो मनोमय कोष में रहती है और वहीं काम करती 
है। फिर जाग्रत अवस्था में स्वाभाविक ही वह बाह्य इन्द्रियों के घाटों 
पर आ जाती है। अंदर में चेतनवृत्ति के प्रवेश करने पर बाहर की 
इनच्ध्रियों से छुट्टी मिलती है, यह इसका नमूना है। अन्न का थोड़ा नमूना 
दिखाकर लाखों मन का दाम करके बेचते हैं। उसी प्रकार संत लोग 
नमूना दिखाते हैं। जाग्रत से स्वण में जाने से तुम बाह्य इच्द्रियों से छूट 
जाते हो। यदि और अंदर धँसो और अंतर के अंत तक पहुँचो, तो 
कहना ही क्या है? स्थूल और सूक्ष्म, सब इन्द्रियों से छूट जाओगे। 
इसी अंतर्गमन के विषय में तुलसी साहब ने कहा है- 

हिय नैन सैन हम ुंदरिं साजि म़ुति पिउ पे चली। 

गिरि गवन गोह मारग चढ़त गढ़ गगना गली ॥॥ 

जहँ ताल तट पट पार प्रीतम पररास पद आगे अली । 

घट घोर सोर सिहार सुनिके सिंध सलिता जस मिली ।॥ 

यह भेद की बात है और अंदर में चलने के विषय का वर्णन 


जहाँ रहो, सत्संग करो ७ 


किया गया किंतु इससे 
भीतर में प्रवेश नहीं कर सकते। नैवेद्य, पुष्प, धूप, दीप लेकर मन को 
उपास्यदेव की ओर, एकओर करते हैं। यदि कोई दूसरा ख्याल नहीं 
रहे, तो मन अवश्य एकओर होता है। स्तुति करने में भी एक ओर 
होता है। जप में भी यही बात होती है। बल्कि स्तुति से जप में विशेष 
सिमटाव होता है। कारण यह है कि स्तुति करने में बहुत शब्द 
उच्चारण करने पड़ते हैं। जप में केवल एक ही शब्द को जपते हैं। 
पूजा कोटि सम स्तोत्र स्तोत्र कोटि सम॑ जपः। 
जाप कोटि सम ध्यानं ध्यान कोटि समो लयः।॥॥ 

पूर्ण सिमटाव होने से स्थूल, सूक्ष्मादि आवरणों का छेदन 
होता है। महाकारण रूप आवरण के छूटने से जड़ के सभी आवरण 
उतर जाते हैं। अब अपनी और अपने प्रभु की पहचान होती है। तब 
प्रभु हेराया हुआ नहीं रहेगा। इसी का प्रचार हमारे गुरु महाराज करते 
थे और मैं भी इसी का करता हूँ। और इसी विषय को जहाँ जाता हूँ, 
सुनाता हूँ, समझाता हूँ। किंतु यदि किसी तरफ जाना चाहे और पीछे 
को पिछड़ता रहे, तो निर्दिष्ट स्थान तक कोई कैसे पहुँच सकता है? 
बाबा नानक ने कहा- 

सूचे भाड़े साचु समावै विरले सूचाचारी । 

चलना चाहे पवित्रता में और पिछड़े अपवित्रता की ओर, तब 
उस ओर कैसे बढ़ सकते हैं? इसलिए सदाचारी बनो-पवित्र बनो यानी 
व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ; इन पाँचो पापों को मत करो। 
यह संयम है। 
सतगुरु वैद्य वचन विस्वासा | संयम यह न विषय के आसा ॥। 
- गोस्वामी तुलसीदास 
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नहीं कि- 
मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहौ कहा विस्वासा | 

प्रभु अपने अंदर में पहले मिलेंगे, फिर सर्वत्र। एक बार 
प्रत्यक्ष मिलने पर फिर वह मिलन कभी नहीं छूटेगा। अन्य सभी पदार्थ 
मिलकर छूटते हैं; किंतु यह कभी छूटता नहीं। यह साक्षात्कार बराबर 
बना रहता है। कबीर साहब को वह प्राप्त था। वे कहते हैं- 

न पल बिछुड़ें पिया हमसे, न हम बिछुड़ें पियारे से । 

ध्यानाभ्यास करो। त्रयकाल संध्या प्रसिद्ध है। ब्राह्ममुहूर्त में 
उठकर भजन करो। दिन में स्नान के बाद करो। स्नान करने से मस्तिष्क 
ठण्ढा रहता है। इस ठण्ढे मस्तिष्क में भजन अच्छा बनेगा। फिर 
सायंकाल पैर-हाथ धोकर भजन करो, फिर दूसरा काम करो। रात में 
सोते समय दो मिनट भी भजन करके उसमें मन को लगाते हुए सो 
जाओ, तो बुरा स्वन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सब कामों को करते 
हुए भजन में मन लगाते रहो। “तन काम में मन राम में।' संत पलटू 
साहब ने कहा है- 

कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान ।॥ 

सो ध्यानी परमान, सुरत से अण्डा सेवै। 

आप रहे जल माहिं, सूखे में अण्डा देवे ॥॥ 

जस पनिहारी कलस भरे, मारग में आवबेै। 

कर छोड़े मुख वचन, चित्त कलसा में लावे ॥। 

फणि मणि धरे उतारि, आपु चरने को जावे । 

वह गाफिल ना पड़े, सुरत मणि माहिं रहावै ॥। 

पलटू कारज सब करे, सुरत रहै अलगान। 

कमठ दृष्टि जो लावइ, सो ध्यानी परमान ॥॥ 
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एक हाथ से तंबूरा और दूसरे हाथ से करताल बजाते हैं और मुँह से 
गाना भी गाते हैं। इसी तरह ऐ संसारी जीव! तुम भी दोनों हाथों से 
संसार के सब काम करते जाओ और मुख से भगवान का नाम जपा 
करो; चुको मत।' -रामकृष्ण परमहंस 

मतलब यह कि काम करते और चलते-फिरते हुए भी 
किसी-न-किसी तरह जप या मानस ध्यान द्वारा उस ओर आपका 
ख्याल लगा रहे। जो कहते हैं कि भजन करने के लिए मुझको समय 
नहीं है, यह बहुत गलत बात है। गप-शप करने के लिए समय है, 
सिनेमा देखने के लिए समय है और भजन करने के लिए समय नहीं 
है। यह बहुत गलत बात है। 

फिर सबकी जड़ है, गुरु की सेवा करो। आज्ञा सम न 
सुसाहिब सेवा।' एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा 
तथा अपने अंदर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्वय रखो और नित्य 
सत्संग करो। इन पाँचो को करो और पहले के कहे पाँच पापों को 
छोड़ो। यदि भूल से पाँच पापों में से कोई हो जाय, तो झूरो-पछताओ। 
ईश्वर से प्रार्थना करो कि फिर ऐसा कर्म मुझसे नहीं बने। स्वयं सचेत 
रहो और पापों से बचने के लिए शक्ति लगाओ। मन पवित्र करो; 
क्योंकि पवित्र मनवाले को ही समाधि लगती है। 'सहज विमल मन 
लागि समाधी।' चंचलता में दुःख होता है, स्थिरता में सुख है। ध्यान 
में स्थिरता होती है, इसमें सुख मिलता है। इसी स्थिरता में सुख पाते 
हुए अपने अंतर में प्रवेश होता है। अपने भीतर में जाने के लिए 
खुलासा यह है कि मन को एक ओर करो। जप-ध्यान से मन एकओर 
होता है। स्तुति से विशेष जप में और जप से विशेष ध्यान में मन की 
एकओरता होती है। ध्यान पहले रूप का, फिर अरूप का होता है। 
इष्ट-मूर्ति का ध्यान करो, इसमें मन को लगाओ। इसके आगे बढ़ो, 


८ सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग 
सूक्ष्म-ध्यान करो। सबसे सूक्ष्म रूप कौन है? एक तस्वीर बनाओ, 
पहले क्‍या हुआ? पेन्सिल रखते ही एक छोटा चिह्न हुआ। उसी चिह्न 
को इधर-उधर करने से रूप बना। तो वह प्रथम चिह्न अर्थात्‌ विन्दु ही 
सब रूपों का बीज हुआ। किन्तु यह तो माना हुआ विन्दु है। 
परिमाण-रहित यथार्थ विन्दु वह है, जिसका वर्णन ध्यानविन्दूषनिषद्‌ 
के इस श्लोक में है- 

बीजाक्षरं परं विन्दुं नादं तस्योपरि स्थितम्‌ । 

सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निशब्द परम पदम्‌ ।। 

जिसे परम विन्दु कहा गया है, उसे पेन्सिल से नहीं लिख 
सकते। हाँ, दृष्टि की पेन्सिल से लिख सकते हैं। जहाँ दृष्टि का पसार 
खतम हो जाएगा, उसकी धारा का जहाँ अटकाव हो जाएगा, वहीं 
परमात्मा का अणोरणीयाम्‌ रूप उदय हो जाएगा। जबतक यह नहीं 
होता है, तबतक मन को सँभालने में बड़ी कठिनाई मालूम होती है। 
दृष्टि सँभालकर रखनी चाहिए, तब ज्योतिर्विन्दु का उदय होगा, ऐसा 
ध्यान करो। यह सूक्ष्म रूप-. ध्यान हुआ। इतना ही नहीं, उसके 
बाद रूपातीत ध्यान अर्थात्‌ नाद-ध्यान करना होगा। जिसको विन्‍न्दु 
प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए यह अंतर्नाद खुल जाएगा। उस नाद को 
ग्रहण कर परमात्मा तक पहुँचना होगा। नाद परमात्मा से स्फुटित है 
और उनसे लगा हुआ है। इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। बहुत लोग 
केवल गाने और बजाने में ही परमात्मा की प्राप्ति और मुक्ति मानते 
हैं, परंतु केवल गान-बजाने से ही मुक्ति नहीं होती है। 
मुक्ति न होवै नाचे गाये। मुक्ति न होवै मृदंग बजाये ॥) 
मुक्ति न होगे साखी पद बोले ॥ मुक्ति न होवे तीरथ डोले ॥। 
गुप्त जाप जाने जो कोई । कहै कबीर मुक्त मल सोई ॥॥ 

गुप्त जप के लिए ऐसा कहा गया है- 


जहाँ रहो, सत्संग करो ९्‌ 
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जाप अजपा हो सहज धुन परख गुरु गम धारिये। 
होत ध्वनि रसना बिना करमाल बिनु निरवारिये ॥॥ 
- कबीर साहब ( अनुराग सागर ) 
कर की मेहनत मिटी, सतगुरु करी सहाय । 
घट में नाम प्रगट भया, बक-बक मरे बलाय।॥ 
पुन है, हरदम घट के माहिं। 
सुरत शब्द कबहुँ नाहिं।॥। 
- कबीर साहब ( साखी संग्रह ) 
संतों का अजपा जप है। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है- 
भेरीमृदंगशंखाद्याहत नादे मन स्मते । 
कि पुनरनाहते5स्मिन्मधु मधुरेडलण्डिते स्वच्छे ॥॥ 
- प्रबोध सुधाकर-नादानुसंधान 
मन तो भेरी, मृदंग और शंख आदि के आघातजन्य नादें में 
भी एक क्षण के लिए मग्न हो जाता है, फिर इस मधुवत्‌ मधुर 
अखंडित और स्वच्छ अनाहत नाद की तो बात ही क्या है? 
नादानुसंधान से बढ़कर कोई साधन नहीं है। यह ऐसा सहारा 
है कि हम नहीं पकड़ेंगे, शब्द ही हमको पकड़ लेगा। जैसे चुम्बक से 
लोहा पकड़ा जाता है। चुम्बक से लोहे को लोग अलग भी कर सकते 
हैं; किंतु इस शब्द से पकड़े जाने पर शब्द से सुरत को कोई छूड़ा नहीं 
सकता, चाहे उसको बाघ पकड़े या उसपर बमगोला बरसे। 
शब्द निरत्तर से मन लागा, मलिन वासना भागी । 
बैठत कबहुँ न॒ छूटे, ऐसी ताड़ी का 


सोवत जागत ऊठत दर विहीन नहिं तारा। 
झिन झिन जंतर निस दिन जम जालिम पचिहारा ॥। 
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-दरिया साहब बिहारी 
यदि यह कहा जाय कि साधन एक शरीर में समाप्त नहीं 
होगा, तो साधन का कष्ट व्यर्थ ही किया जाएगा। इसके उत्तर में कहा 
है कि एक देह में किए गए साधन का संस्कार दूसरी देह में पुन: जागृत 
होता है। इसलिए एक देह में साधन समाप्त नहीं होगा, तो दूसरी वा 
तीसरी देह में, कभी-न-कभी अवश्य समाप्त हो जाएगा। 
साधन में सफल होने के लिए कितने लोग कृपा माँगा करते 
हैं; किंतु कृपा केवल माँगने से नहीं होगी। कृपापात्र बनना चाहिए, तब 
बिना माँगे ही कृपा मिलती रहेगी। टीले पर पानी बरसने से भी गहरे 
में जाकर पानी जमा होता है। इसलिए अपने को पात्र बनाओ। इसके 
का घर छोड़ने की जरूरत नहीं। कबीर साहब के बताए अनुकूल 
चलो। 
अवधू भूले को घर लावै, सो जन हमको भावै।।टेक।। 
घर में जोग भोग घर ही में, घर तजि वन नहिं जावे 
वन के गए कलपना उपजै, तब धौं कहाँ समावै ।॥ 
घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावै | 
सहज सुन्न में रहे समाना, सहज समाधि लगावे ॥॥ 
उनमुनी रहै ब्रह्म को चीन्है, परम तत्त को ध्यावे 
सुरत निरत सों मेला करिके, अनहद नाद बजाबवै ॥। 
घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे । 
कहे कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहराव ॥॥ 
संसार में कैसे रहोगे? अब यह भी सुनो। संसार में महात्मा 
गाँधीजी के समान रहो अर्थात्‌ संसार के भी सब कामों को करो और 
परमार्थ के साधन को भी निभाते जाओ। इसीलिए महात्माजी के नि६ 
गन होने पर सब राष्ट्रों ने अपना-अपना झण्डा झुकाया। अमेरिका, 


जहाँ रहो, सत्संग करो १९ 
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इंगलैण्ड तथा रूस आदि सभी राष्ट्रों ने झण्डा झुकाया। 

हमलोगों को स्वराज्य मिला है; किंतु सुराज्य नहीं। यहाँ 
चोरी, घूसखोरी और नैतिक पतन आदि वर्तमान हैं, जिनसे जनता में 
दुःख फैला हुआ है। इनसे बचने के लिए संतमत उपदेश करता है। 
कानून से नैतिक पतन छूट नहीं सकता। कानून चलता ही है और 
घूस-फूस चलते ही हैं। जहाँ झूठ नहीं, वहाँ घूस कहाँ से आवे? 
इसलिए सदाचार का पालन करो। सदाचार के पालन से स्वराज्य में 
सुराज्य हो जाएगा। हमारा देश द्रव्य के लिए महाकंगाल है। लाचारी 
है, कमाओ, जमा करो; किंतु सच्ची कमाई करो। 

हम देखते हैं कि शब्द के लिए भी हम कंगाल हो गए। 
अपनी भाषा से अपनी भावों को प्रकट नहीं कर सकते। अपने शब्द को 
भूल गए। हमलोग हिन्दू नहीं, हमारी भाषा हिन्दी नहीं और हमारा देश 
हिन्दुस्तान नहीं। हिन्दू, हिन्दी और हिन्दुस्तान-ये तीनों शब्द हमारे 
देश की भाषा के शब्द नहीं हैं। दूसरी बात है कि अपनी भाषा में दूसरे 
की भाषा को फेंटकर नहीं बोलो। आजकल ऐसा हो गया है कि जो 
एक अक्षर भी अंग्रेजी लिखना-पढ़ना नहीं जानता है, वह भी अपनी 
भाषा में अंग्रेजी शब्दों को मिला-मिलाकर बोलता है। यहाँ तक कि 
घर की माई-दाई भी 'समय' के स्थान पर टाइम” बोलती हैं। “टाइम” 
नहीं बोल सकती है, तो 'टेम” बोलती हैं। यह बात अच्छी नहीं। सब 
कोई सदाचार का पालन करो, सब दुःख भाग जाएँगे। 

हमारे गुरु महाराजजी ने १९०९ ई० में कहा था-पहले आध्ध 
यात्मिकता का पद है, तब सदाचार, फिर सामाजिक नीति और अंत 
में राजनीति का पद है। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिकता की ओर चलने 
से सदाचार का पालन करना अवश्य होगा। समाज के लोग सदाचारी 
बन जाएँगे, तो सामाजिक नीति अच्छी हो जाएगी और सामाजिक 
नीति जब अच्छी होगी, तो राजनीति कभी बुरी नहीं हो सकेगी। वह 
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आप-ही-आप सुधर जाएगी। अपने देश तथा सारे संसार को गुरु 
महाराज के उपर्युक्त उपदेश को मानना और पालन करना बहुत 
आवश्यक है; नहीं तो स्वराज्य में सुराज्य नहीं आ सकता। यह बात 
सब लोग दृढ़ता से जान लें। 


पिंड और ब्रह्मांड में एक ही 


सारतत्त्व व्यापक है 

प्यारे लोगो! 

जिसको अपने तई का ज्ञान नहीं है, उसको दूसरे का भी ज्ञान 
नहीं होता। जैसे गहरी नींद में सोए को अपने तईं का ज्ञान नहीं है, तो 
उसे दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष अपने को खोजकर 
पाता है, तो उसे दूसरे की भी ठीक-ठीक खोज मिल जाती है। फिर 
दूसरी बात यह है कि यह जो जगत्‌ दिखाई पड़ता है, जो देहधारियों 
के रहने का स्थान मालूम होता है, यह क्‍या है? इसमें कोई विशेष 
तत्त्व ऐसा भी है, जो इसके अंदर के अंत-तल पर अन्दर-अन्दर है। 

उसको हम नहीं पहचान रहे हैं। बुद्धिमान इसका पता लगाना 
चाहते हैं और इसको यथार्थत: पहचान लेने को उत्सुक रहते हैं। अति 
प्राचीन काल में यह खोज और यह उत्सुकता मुनियों के हृदय में हुई 
और उन्होंने इसका पता लगाया, पहले विचार में, फिर इसकी 
प्रत्यक्षता की विधि में। इसका प्रत्यक्षानुभव हो जाने पर उन्होंने 
दृढ़तापूर्वक लोगों से कह दिया कि एक-एक पिण्ड में जो व्यापक 
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सार-तत्त्व है, संसार में भी वही व्यापक है। अर्थात्‌ पिण्ड में जो 
सारतत्त्व व्यापक है, वही ब्रह्माण्ड में भी व्यापक है। यह पता मनुष्य 
को ही लगा, दूसरे को नहीं; क्योंकि मनुष्य ही यह पता लगाने के 
योग्य है। इसका पता लगाने से क्या फल? इसका पता जिनको नहीं 
लगा है, वे सांसारिक-मायिक चीजों में संलग्न हैं। इस संलग्नता में 
संतुष्टि नहीं, शान्ति नहीं और सुख नहीं है। परंतु जिनको पिण्ड-ब्रह्माण्ड 
में व्यापक उस एक सार-तत्त्व का पता लगा, उन्होंने कहा कि उस 
सार-तत्त्व का पता लगते ही सांसारिक-मायिक वस्तुओं की संलग्नता 
छूट जाती है और कथित सार-तत्त्व में उनकी संलग्नता हो जाती है। 
सब दुःख छूट जाते हैं, फिर नीचे गिरना नहीं होता है। इस संसार के 
दुःखों में वह कभी नहीं आता है। 

यह शरीर पिण्ड कहलाता है। बाहर विश्व-ब्रह्माण्ड है। 
पिण्ड-ब्रह्माण्ड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैरवाला 
पशु नहीं कर सकता। जो स्थावर है (जो अपने से कहीं नहीं जा 
सकता), वह तो यह खोज कर ही नहीं सकता। जो जंगम है, उसमें 
किसी को कम, किसी को विशेष ज्ञान है। स्थावर में इसके लिए ज्ञान 
है ही नहीं। जंगम प्राणी में भी मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा कोई 
पिण्ड-ब्रह्मण्ड की खोज कर ही नहीं सकता। शरीर जब मृतक होता 
है, तब उसे जला देते हैं। उसमें जो सार था, वह कहीं चला गया। इस 
शरीर में जो अव्यक्त था, जिसे नहीं देखा; वह चला गया। इस संसार 
के अंदर भी सार है। जो इन्द्रियों के ज्ञान में नहीं आता, वह अव्यक्त 
है। शरीर में जो सार है और ब्रह्माण्ड में जो सार है; इन दोनों में कुछ 
अंतर है कि नहीं? कोई कहता है अंतर नहीं, एक ही है। यही 
शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत है। दूसरा वह है, जो कहता है कि 
पिण्ड-ब्रह्माण्ड में व्यापक एक ही ईश्वर है, किंतु पिण्ड में ईश्वर के 
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अतिरिक्त दूसरा और भी है, जिसे जीव कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे 
विचार के ज्ञान को ही वेदान्त-दर्शन कहते हैं। इसके छह आचार्यो ने 
छह प्रकार के सिद्धांत बताए हैं-अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, 
द्वैताद्ैत और त्रेत।७ ये छहो विचार आज तक आपफस में लड़ते हैं, 
परंतु ये सब मिल-जुलकर एक सिद्धांत पर नहीं आए हैं। इनमें के 
एक-एक के दूसरे-दूसरे पर ऐसे-ऐसे प्रश्न हैं, जिनका पूर्ण समाधान 
कर देने के उत्तर नहीं मिलते हैं। एक कहता है कि माया देश-काल 
के ज्ञान से अनादि हैं, किंतु उपज ज्ञान से सादि हैं; क्योंकि यह ब्रह्म 
से उपजी हुई है। जहाँ देश होगा, वहाँ समय जरूर होगा। माया कब 
से है, बता नहीं सकते, किंतु उसका अंत है, इसलिए उसे अनादि सांत 
कहते हैं। माया को भ्रम कहे, चाहे इसकी स्थिति माने या न माने, किंतु 
दोनों माया के पार होने कहते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी। ब्रह्म 
निरीह बिरज अविनासी।/ अद्वैतवादी के ऊपर यह प्रश्न होता है कि 
यदि एक-ही-एक है, दूसरा कुछ नहीं है, तो भ्रम किसको हुआ? सर्प 
और रस्सी दोनों को देखता है, तब उसकी धुँधली रोशनी में भ्रम होता 
है; किंतु जिसने कभी साँप को देखा नहीं है, उसको भ्रम क्‍यों होगा? 
यहाँ अद्वैत सिद्धांत भी ठण्ढा पड़ जाता है। द्वैतवाले से प्रश्न होता है 
कि आप ब्रह्म को स्वरूप से अनादि मानते हैं कि देश-काल-ज्ञान से 
अनादि मानते हैं? तो कहेंगे कि वह सब तरह से अनादि है। तत्त्वरूप 
से अनादि-अनंत है तो फिर प्रश्न होगा कि अनादि- अनंत एक ही हो 
सकता है कि दो? तो कहना पड़ेगा कि अनंत एक ही हो सकता है। 


७( ९१ .-श्रीमदाद्य शंकाराचार्य का अद्वैत, २.--श्रीमाधवाचार्य का द्वैत, ३ .--श्रीरामानुजाचार्य 
का विशिष्टाद्वैत, ४-वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत, ५.-श्रीनिम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत और 
६.-श्रीदयानंद स्वामी का त्रैत ) 
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तत्त्वरूप में अनंत एक ही हो सकता है, जिसकी सीमा नहीं हो। असीम 
या अनन्त तत्त्व एक ही हो सकता है, दो नहीं। यदि दो मानो, तो दोनों 
की सीमा जहाँ होगी, दोनों ससीम हो जाएँगे। दो पदार्थ तब मालूम 
होंगे, जहाँ सीमा मालूम होगी। असीम या अनंत एक ही होगा। तत्त्व 
में उससे दूसरा तत्त्व उसके अंदर मानो तो वह दूसरी चीज जो उसके 
अन्दर में होगी, उस पदार्थ से उसको फुटाने के लिए तो कुछ सीमा 
बतानी होगी। जहाँ सीमा होगी, वहीं दो हो जाएँगे। यदि कहो कि 
अनंत उसके परमाणु-परमाणु में व्यापक है, तो परमाणु वह वस्तु है, 
जिसमें पोल नहीं होता, जो उसमें दूसरा कुछ घुसेगा। तब यह कहा 
जाएगा कि जो उसके परमाणु में भी व्यापक है, तब वह परमाणु भी 
उसी से बना हुआ है। मैं कहता हूँ, इन सब झगड़ों से अलग रहो। द्वैत 
मत वाले अपने मत को जबर्दस्त और अद्वैत मत वाले अपने मत को 
जबर्दस्त बताते हैं। दोनों अपने-अपने मत पर अड़े हैं। किन्तु नम्नता से 
कहो कि एक परमात्मा ही सब तरह से अनादि-अनंत है, तो इसको 
सब मानते हैं। इसकी खोज में चलो। खोजकर निर्णय हो जाएगा कि 
क्या है? उसको प्राप्त करने से जिस सुख के लिए अभी ललचते हो, 
उसको प्राप्त कर लोगे, नित्य सुख मिलेगा। उसके पास जाओगे कैसे, 
इसको जानो। पहले यह जानो कि जिस ज्ञान से तुम संसार को 
पहचानते हो, यह जानते ही हो कि इससे तुम ईश्वर को नहीं 
पहचानते। तुम इन्द्रिय-ज्ञान से संसार को जानते-पहचानते हो, इस 
इद्धिय-ज्ञान से ईश्वर को नहीं पहचानोगे। इच्ध्रियों से युक्त होकर जो 
ज्ञान होना चाहिए, वह तुम जानते हो। इद्धियों से अलग होकर जो ज्ञान 
होना चाहिए, वह ज्ञान तुमको नहीं है। इसलिए इच्धियों से अलग होकर 
केवल आत्मा से देखो। संसार के रूप-ज्ञान के लिए नेत्र है। प्राण को 
ग्रहण करने के लिए नाक है। जिसकी प्राण-शक्ति खराब हो गई है, 


श्द् सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग 
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वह नेत्र से गन्ध ग्रहण नहीं कर सकता। एक-एक विषय के लिए 
एक-एक इन्द्रिय है। उसी प्रकार तुम्हारे निज के लिए अर्थात्‌ आत्मा के 
लिए भी कोई विषय है। सब इन्द्रियों को छोड़कर, मन-बुद्धि को 
छोड़कर केवल तुम्हारा विषय परमात्मा है। वह परमात्मा आत्मगम्य है। 
आत्मा से उन्हें तब पहचानोगे, जब इन्द्रियों से छूट जाओगे। इन्द्रियों 
से छूटने का उपाय सीखो। बाहर पर्वत पर जाओ या मक्का जाओ या 
पवित्र स्थान में जाओ या जगनन्‍नाथजी जाओ; कहीं जाओ, इन्द्रियाँ 
साथ रहेंगी। अपने अंदर चलो। पहले मोटी इन्द्रियों से फिर सूक्ष्म 
इन्द्रियों से छूटोगे। जाग्रत में बाहर के इच्ध्रियों के संग रहते हो। स्वन 
में बाहर की इन्द्रियाँ छूट जाती हैं। नाक से इत्र का फूहा रहने पर भी 
स्वण में उसकी सुगंध नहीं मालूम होती। अपने अंदर में प्रवेश करो। 
श्रीमट्भगवद्गीता में क्षेत्र- क्षेत्ज्ञ- विचार दिया है। क्षेत्र मानी खेत और 
क्षेत्र मानी खेत को जाननेवाला। आकाश, हवा, अग्नि, जल, मिट्टी, 
अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त; पाँच ज्ञानेद्धियाँ तथा पाँच कर्मेद्धियाँ, मन, 
रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द; इच्छा, द्वेष, दुःख, सुख, संघात, 
चेतना और धृति; इन इकतीस तत्त्वों के समुदाय को क््षेत्र 
(महाभूतान्य5हंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इचद्धियाणि दशैक च पंचचेन्दिय 
गोचरा:।॥ इच्छा द्वेष सुखं संघातश्चेतना धृति:। एतत्क्षेत्रं समासेन 
सविकारमुदाहतम्‌।) कहते हैं। बत्तीसरवा क्षेत्रज्ञ है। आप क्षेत्र नहीं हैं, 
क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र के सब तत्त्वों से जीवात्मा या क्षेत्रज् अलग हो जाय, 
तो आप अकेले हो जाओगे। अब अकेले में जो पहचान हो, वही 
परमात्मा है। इसके लिए बाहर में कहीं जाने से क्षेत्र से नहीं छूट सकते। 
स्वण में जाने से स्थूल शरीर और स्थूल इन्द्रियाँ छूट जाती हैं। यह 
थोड़ा-सा नमूना है कि अंतर्मुख होने से स्थूल शरीर और इन्तद्रियों से 
छूटते हो। इस प्रकार अंदर-ही-अंदर चलने से तुम सब शरीरों और 
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सब इब्धियों से छूटकर अकेले होकर रहोगे, तब तुम अपने को और 
परमात्मा को पहचान सकोगे। देह के सब अंगों को आँख से देखते हो 
किंतु आँख को देखने के लिए आँख ही है। वैसे ही परमात्मा को 
आत्मा से ही पहचानोगे। बाहर से भीतर जाने में सब ख्यालों को 
छोड़ना होगा। इसके लिए अनेक पीढ़ियों के संस्कार की, दीर्घोद्योग की 
तथा दृढ़ ध्यानाभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। इसी शरीर में जैसा 
संस्कार बैठाओगे, वैसा ही शरीर मिलेगा। मानवीय संस्कार मन में 
बैठाओगे, तो मनुष्य-शरीर मिलेगा। भजन में पूरे हो जाने से ईश्वर को 
प्राप्त कर लोगे। पूरा भजन नहीं होने से फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा; 
क्योंकि भजन-संस्कार को बढ़ानेवाला दूसरा शरीर नहीं है। यदि 
पाशविक ख्याल का संस्कार हृदय में रखोगे, तो पशु शरीर हो 
जाएगा। जैसे राजा भरत को हुआ था। ( राजा भरत जंगल में तप 
करते थे। उनको हरिण के बच्चे से प्रेम हो गया था।#७ ईश्वर का भजन 
करो, सदाचार का जीवन बिताओ। भजन में अपूर्ण रहने से दूसरे जन्म 
में मनुष्य होना श्रुव है। मन को एकाग्र कर भजन करो, पूजा-पाठ के 
द्वारा मन को एकाग्र करते हैं, जप के द्वारा एकाग्र करते हैं। एकाग्रता 
एकविन्दुता तक है। जबतक एकविन्दता नहीं होगी, पूर्ण सिमटाव नहीं 
होगा, पूर्ण सिमटाव के लिए एकविन्दता प्राप्त करो। एकविन्दुता में पूर्ण 
सिमटाव होगा, ऐसे सिमटाववाले को ऊर्ध्वगति हो जाएगी। तुलसी 
साहब के पद्च में है कि- 

सुरत शिरोमणि घाट गुमठ मठ मूंग बजै रे । 

७३इसी ख्याल में उनका शरीर छूट गया, तो हरिण का ही शरीर मिला। पूर्व 
जन्म के तप के कारण उनका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था। इस शरीर को पाकर वे बहुत 


पश्चात्ताप करते थे। उनका वह हरिण का शरीर छूटने पर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और 
उनका नाम जड़भरत पड़ा। ) 


१८ सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग 
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नव दरवाजा शिरोमणि घाट नहीं, दसवाँ दरवाजा शिरोमणि 
घाट है। यहाँ पर सिमटाव होने से मृदंग बजेगा। तुलसी साहब के वचन 
पर विश्वास करो तथा ध्यानविन्दूपनिषद्‌ में पढ़ो- 

बीजाक्षरं परम विन्दुं नाद॑ तस्योरपरि स्थितम्‌ । 

सशब्द॑ चाक्षरे क्षीणे निःशर््द परम पदम्‌ ।) 

-ध्यानविन्दूपनिषद्‌ 

योगशिखोपनिषद्‌ में लिखा है- 

विन्दुपीठं विरनिर्भिद्य नादलिंगमुपस्थितम्‌ । 

यही संतमत है। मुझे किसी सम्प्रदाय-द्वैत, अद्वैत, विशिष्टद्वैत, 
शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रैत आदि से झगड़ा नहीं, मैं किसी का खण्डन नहीं 
करता। मैं कहता हूँ, परमात्मा को पहचानने के लिए चलो। चलने के 
लिए बाहर जाना छोड़कर अन्दर में चलो। अन्दर में चलने के लिए 
कोट-कमीज तथा कुर्तेरूप शरीरों को उतारो। शरीर-रहित जीवात्मा 
को परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए जिस युक्ति से सब शरीरों 
से रहित होओगे, वह यत्न करो। सदाचार का पालन करो। सबके लिए 
हित की बात है। बहुत प्राचीन काल में केवल यज्ञ था। पीछे कुछ 
देव-उपासना का ख्याल हुआ और पीछे चलकर अध्यात्म-ज्ञान 
हुआ। अध्यात्म-ज्ञान से निर्णीत पद पर आरूढ़ करा देने के लिए योग 
शास्त्र बना। 


पिण्ड और बह्यांड में एक ही सारतत्त्व व्यापक है १९ 
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शिव-दर्शन 


प्यारे सज्जनो! 

बहुत पहले यहाँ संस्कृत का अत्यधिक प्रचार था। प्राय: सब 
संस्कृत में बोलते थे। उस समय ऋषियों तथा मुनियों ने जो समय-समय 
पर प्रवचन कहे, उन्हीं के सदुपदेशों को उपनिषद्‌ कहते हैं। कुछ काल 
पहले अपने देश में संकुचित विचार था। लोग सर्वसाधारण को यह 
उपनिषद्‌-ज्ञान नहीं बताते थे, इसलिए इसका विशेष प्रचार नहीं हुआ। 
योगशिखोपनिषद्‌ में शिव और ब्रह्मा का संवाद है। ब्रह्मा ने शिवजी से 
पूछा-“कोई योग और कोई ज्ञान को मोक्ष-प्राप्ति के लिए बतलाते 
हैं, आपका क्‍या मत है?” इसपर शिवजी ने उत्तर दिया-“ज्ञानहीन 
योग और योगहीन ज्ञान मोक्ष कर्म में समर्थ नहीं होता, इसलिए मुमुक्षु 
को ज्ञान और योग; दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए।” 

मोक्ष का अर्थ है-बन्धन से छूट जाना। हम सब लोग बन्धन 
में बँधे हुए कैद हैं। शरीर में कैद हैं और जड़-चेतन की गिरह में बँधे 
हुए हैं। इसलिए सब लोग दुःख उठाते हैं। यह दुःख क्‍यों होता है? 
शरीर रहने पर ही दुःख होते रहते हैं, काम-क्रोध उत्पन होते रहते हैं। 
इसका कारण शरीर है। शरीर और संसार से छूटने से ही दुःख छूटेगा। 
ज्ञान का अर्थ है-जानना। योग का अर्थ है-मिलना। ज्ञान से जानने में 
आएगा कि किससे मिलना है। योग जानने से उसकी क्रिया करके 
उससे मिलेंगे। ईश्वर से मिलने के लिए जो क्रिया है, वह योग है। 
जप-ध्यान सरल योग का अभ्यास है। सत्संग करना ज्ञान का अभ्यास 
करना है। शरीर और आत्मा को जानना ज्ञान है। लिखा-पढ़ा आदमी 
पुस्तक पढ़ता है, तो इससे उसको ज्ञान होता है; किंतु किसी विशेषज्ञ 
के पास जाकर सुनने से विशेष ज्ञान होता है। अक्षर और मात्रा को पढ़ने 
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से पुस्तक पढ़ लेते हैं; किंतु उसका अर्थ ठीक-ठीक नहीं समझ सकते। 
ठीक-ठीक समझने-पढ़ने के लिए ही लोग कॉलेज और विद्यालयों में 
जाते हैं। इसीलिए पढ़े-लिखे लोगों को चाहिए कि जहाँ कहीं कोई 
विशेषज्ञ हों, उनके पास जाकर सुनें और सीखें। यह जानकर ज्ञान और 
योग; दोनों का अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है। 

बहुतों का ख्याल है कि थोड़ा जप- ध्यान करते हैं, इसी से 
मरने पर मुक्ति हो जाएगी; किंतु उपनिषत्कार ने बताया कि “मरने पर 
जो मुक्ति होती है, वह मुक्ति नहीं है। जब तुम जीवन में मुक्ति प्राप्त 
करो और तुम्हें परमात्म-स्वरूप की प्रत्यक्षता हो, तब तुम मरने पर 
मुक्त ही हो।”७ 
जीवन मुक्त सो मुक्‍्ता हो । 
जब लग जीवन मुक्ता नाहीं, तब लग दुख सुख भुगता हो । 
देह संग नहिं होवे मुक्ता, मुए मुक्ति कहँ होई हो। 
जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने मरे पियासा हो।॥ 

-कबीर साहब 

जीवत डे देह गुण, जीवत मुक्‍्ता होइ। 
जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावे साइ।॥॥ 
जीवत जगपति को मिले, जीवत आतम राम । 
जीवत दरसन देखिये, दादू मन बिसराम ।॥ 
जीवत मेला ना भया, जीवत परस न होइ। 
जीवत जगपति ना मिले, दादू बूढ़े सोइ ॥॥ 


७ पिण्डपातेन या मुक्ति: सा मुक्तिर्न तु मन्यते। 
देहे बहात्वमायाते न लाना सैन्धर्व॑ यथा।। 
अनन्यतां यदा याति तदा मुक्त: स उच्यते। 
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मूआँ पीछ मुक॒ति बतावै, मूआ पीछे मेला। 
मूआ पीछे अमर अभै पद, दादू भूले गहिला ।॥ 

-दादू दयाल 
सुनि समुझहिं जन मुदित मन, मज्जहिं अति अनुराग । 
लहहिं चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥। 

- गोस्वामी तुलसीदासजी 
फिर इस योगशिखोपनिषद्‌ में कहा गया है कि मरते समय 
जैसी भावना रहेगी, उसी के अनुकूल शरीर होगा।' ७यदि मरने के 
समय पाशविक भावना हो, तो बड़ा बुरा होगा। इसलिए सचेत रहो कि 
मरने के समय यह बुरी भावना न आने पाये। जिस आदमी की जाग्रत 
अवस्था के काल में जिस ओर विशेष ख्याल लगा रहता है, स्वन 
में भी वही वह देखता है। उसी प्रकार जीवनकाल में जैसी भावना 
बारम्बार होती रहेगी, मरने के समय भी वैसी ही भावना होगी। 
इसलिए जीवनकाल में अच्छी भावना रखो, जिससे कि मरने के समय 
भी अच्छी भावना हो। श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा है- 
कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्य:। 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌ ॥॥ 
प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्यायुक्तो योगबलेन चैव । 
भरुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स॒ त॑ पर पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ 
-गीता, अध्याय ८/९-१० 
अर्थात्‌ जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से, भक्ति से 
सराबोर होकर और योगबल से भृकूटी के बीच में अच्छी तरह प्राण 
को स्थापित करके सर्वज्ञ, पुरातन, नियन्ता, सूक्ष्मतम, सबके पालनहार, 
अचिन्त्य, सूर्य के समान तेजस्वी, अंधकार से पर स्वरूप का ठीक 
स्मरण करता है, वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। 
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जीवन-भर अपना कुछ पूजा-पाठ करो, यदि उससे दर्शन 
नहीं हो या किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाय, तो संतोष 
नहीं होता। संतों की युक्ति है, जिसके अनुकूल साधन- भजन करने से 
ऐसा होता है। जैसे ठाकुरबाड़ी में कोई जाय और ठाकुरजी को नहीं 
देखे, तो कहना चाहिए कि उसको देखने की आँख नहीं है। उसी प्रकार 
जिससे परमात्मा का कुछ चिह्न देखने में आता है, वह दृष्टि सबको है, 
किंतु उससे काम लेने के लिए-देखने के लिए लोग नहीं जानते हैं। 
जानकर भी कितने साधन नहीं करते। यदि साधन किया जाय, तो 
प्रत्यक्ष हो जायगा, जिनको दर्शन हुआ, वे कहते हैं-“आपका शरीर 
शिवालय है, इसमें शिवलिंग की स्थापना है।” बाहर में प्रस्तर का 
शिवलिंग बनाकर पूजते हैं। आपके अंदर में बनी हुई प्रतिमा या 
शिवलिंग प्राकृतिक है। वह बना हुआ है ही, बनाने की जरूरत नहीं। 
वह नादरूप है। शब्दरूप शिवलिंग है। शिवलिंग के नीचे जलढरी 
रहती है, उसी प्रकार उस नाद के नीचे विन्दु है। शिवलिंग रूप नाद है 
और विन्दु ७(शक्तिचिह्) रूप जलढरी है। जो साधन करे, उसको ये 
अपने अंदर में प्रत्यक्ष होंगे। जो अच्छी तरह कोशिश करे, तो अवश्य 
देखेगा। ये कोई ऊँचे दर्जे की चीजें नहीं है, नीचे की ही हैं; किन्तु मन 
को पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है, वह उसे देख 
नहीं सकता। नाद का अर्थ है-शब्द और विन्दु का अर्थ है-छोटे-से-छोटा 
चिह्र। जिसमें परिमाण नहीं, केवल स्थान है, वह विन्दु है। बाहर में 


७ देहावसान समये चिक्ते यद्यद्ठि भावयेत। 
तत्तदेव भवेज्जीव इत्येव जन्मकारणम्‌॥। 


सविन्दुनाद महालिंगं शिवशक्ति निकेतनम्‌। 
देहं शिवालयं प्रोवतं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌।॥ 
-योगशिखोपनिष 
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ऐसा चिह्न नहीं हो सकता है, जो आँख से देखा जा सके। कोई आकार 
या दृश्य विन्दु के बिना बन नहीं सकता। कोई चित्र बनाओ, पेन्सिल 
रखने से जो पहले चिह्न उदय होगा, वही विन्दु होगा। फिर उसी को 
बढ़ाकर, लंबाई-चौड़ाई बनाकर आकार बनाते हैं। इसलिए बिना विन्दु 
के कोई आकार नहीं बन सकता। असली विन्दु को कोई यौगिक दृष्टि 
से देख सकता है। उसके लिए किसी पेन्सिल वा कलम की जरूरत 
नहीं। अपनी दृष्टि की नोक जहाँ दृढ़ता से ठहरा रखेंगे, वहीं विन्दु 
उदित होगा। विन्दु जलढरी है। जलढरी पर शिवलिंग खड़ा रहता है। 
उसी प्रकार जहाँ विन्दु उदित होता है, उसके ऊपर नाद खड़ा हो जाता 
है। संसार में बिना शब्द के कोई जगह नहीं है। शब्द कैसे होता है? 
शब्द संघर्ष से होता है, गति से होता है। गति कहते हैं, चलने 
को-कम्प को। तारे चलते हैं, पृथ्वी चलती है। सबकी गति में शब्द 
होता है; किंतु आप सुन नहीं पाते। गति में ध्वनि है, संसार में सब 
पदार्थों की गति है। बिना शब्द के संसार का एक रत्ती भी खाली नहीं। 
हमलोगों का शरीर बढ़ता है, इसमें भी गति होती है। इसके शब्द को 
सुन नहीं पाते। नाड़ियाँ चलती हैं, इससे भी आवाज होती है। जहाँ 
कुछ गति है-संचालन है, वहाँ ध्वनि है। संसार गतिशील है, इसलिए 
संसार शब्द से भरा है। आपके शरीर में भी शब्द है। स्थूल शब्द को 
डॉक्टर लोग कान में यंत्र लगाकर सुनते हैं; किंतु बारीक शब्द को नहीं 
सुन सकते। बारीक शब्द तब सुन सकते हैं, जब आप विन्दु को प्राप्त 
कर लें। विन्दु को प्राप्त करनेवाला सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है। वह 
शब्द शिव-रूप है। शिव का अर्थ “कल्याणकारी” है। उसको जो 
प्रत्यक्ष करता है, उसका कल्याण होता है। विन्दु में जो अपने मन को 
समेट सकता है, दृष्टि को समेटकर देखता है, तो उसमें शक्ति आ 
जाती है। फैलाव में शक्ति घटती है, सिमटाव में शक्ति बढ़ती है। 
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जिसकी दृष्टि सिमट गई है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। नाद-रूप 
शिव की उसे प्रत्यक्षता हो जाती है। रूप या दृश्य का बनना बिना 
विन्दु के नहीं होता। इसलिए सब दृश्य का बीज विन्दु है। किसी 
आकार और दृश्य का आरम्भ एक विन्दु से होता है और उसका अंत 
एक विन्दु पर ही होता है। दृश्य जगत्‌ का बीज विन्दु है और अदृश्य 
जगत्‌ का बीज शब्द है। जिसकी वृत्ति शब्द-रूप शिव को पकड़ लेती 
है, वह सारी सृष्टि को अंत कर जाता है। उसे मोक्ष के साथ 
परमात्म-स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। 


ज्ञान और योग 


दोनों का अभ्यास करना चाहिये 

प्यारे लोगो! 

परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान तथा योग; दोनों आवश्यक 
हैं। आज मैं योगशिखोपनिषद के आधार पर दोनों की विवेचना करना 
चाहता हूँ। इस उपनिषद्‌ में शिवजी वक्ता हैं और ब्रह्माजी श्रोता हैं। 

योगहीन क॒य ज्ञान मोक्षदे भवतीह भो: । 

योगो5पि ज्ञानहीनस्तु न क्षमों मोक्षकर्मणि ।॥ 

तस्माज्ज्ञानं च योगं च॒ मुमुश्षुदरेढ्मभ्यसेत्‌ ॥। 

“योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है? उसी तरह 
ज्ञान-रहित योग भी मोक्षकार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए 
ज्ञान और योग-दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास मुमुक्षु को करना 
चाहिए।' पहले कुछ जानना होगा। उस जानकारी से निर्णय होगा कि 
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योग करना चाहिए-जोड़ना चाहिए। कया जोड़ना चाहिए? फैली हुई 
वृत्ति को समेटकर जोड़ना। इस काम का निर्णय विचार से होता है। 
इसलिए योग तथा ज्ञान-दोनों का अभ्यास करे, तो सिद्धि-प्राप्ति 
होती है। केवल योग करे और प्राप्तव्य वस्तु को न जाने, तो भटक 
जाएगा। इसलिए ज्ञान-विहीन योग फलप्रद नहीं होता। योग परमात्मा 
तक पहुँचाता है तथा पहले ही ज्ञान में निर्णय होता है कि परमात्मा 
तक पहुँचना है। केवल वाक्य-विनोद से काम नहीं चलेगा। योग से 
सिमटाव होता है, सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है। ऊर्ध्वगति में 
आवरण- छेदन होता है तथा सब आवरणों को पार कर कैवल्य दशा 
प्राप्त होती है, तब परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। हमलोगों को गुरु 
महाराज का उपदेश है, “ध्यान करो तथा सत्संग करो” अर्थात्‌ योग 
एवं ज्ञान दोनों करो। मेरे पास गुरु महाराज की बहुत-सी चिट्टियाँ हैं। 
एक चिट्ठी में लिखते हैं-'रोजाना अभ्यास करो, चाहे कुछ देखो या 
न देखो।” अभ्यास के समय देखते जाओ, चाहे कुछ दृश्य देखने में 
आवे या नहीं। बाबा साहब कहते थे-“जिस प्रकार लाह से लपेटी हुई 
लकड़ी को अग्नि के तेज में रखो; तो पिघलते-पिघलते लाह गिर 
जाएगी और केवल लकड़ी रह जाएगी, उसी तरह ध्यानाभ्यास से सब 
आवरण उतर जाएँगे और तुम अकेले रह जाओगे।' यह गुरु महाराज 
की आज्ञा है। इसका पालन हमलोगों को करना चाहिए। उनकी यह 
हिदायत थी, योग और ज्ञान-दोनों करो। 

देहावसानसमये चित्ते यद्यद्धिभावयेत्‌ । 

तत्तदेव भवेज्जीव इत्येव जन्मकारणम्‌ ।। 

देह-त्याग के समय चित्त में जो-जो भावनाएँ जीव करता है, 
वही-वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। 

जीवनभर जो अपने मन में सोचते हैं, वही भावना अंत समय 
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में याद आवे, यह संभव है। जन्मभर में कभी जो काम नहीं किया 
अथवा कभी-कभी किया, वह अंत समय याद आवे, संभव नहीं। 
इसलिए नित्य भजन करें। सब कामों को छोड़कर तथा सब कामों को 
करते हुए--दोनों ढंग से करें; तो अंत समय में अवश्य याद आवेगा 
तथा अपना परम कल्याण होगा। 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भकत्यायुक्तो योगबलेन चैव । 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स॒ त॑ पर पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥॥ 
“गीता ८/१० 

अर्थात्‌ जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भौओं के 
बीच भक्ति से सराबोर होकर और योगबल से अच्छी तरह प्राण को 
स्थिर करता है; तो दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। यह शरीर 
चला जाएगा, कुछ संग जाने को नहीं है। 

माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर । 

करो रे बन्दे वा दिन की तदवीर।॥। 

इसलिए हमलोग भजन-अभ्यास अधिक करें। केवल जानें 
अथवा पढ़ें; किंतु ध्यान नहीं करें, तो उसको लाभ नहीं होता। वैसे ही जैसे- 

धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोय । 

केवल धन-धन के कहने से कोई धनी नहीं होता। काम करते 
हुए भी अपना ख्याल भजन में लगाकर रखना चाहिए। 

कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान ।॥॥ 

सो ध्यानी परमान, सुरत से अण्डा सेवे। 

आप रहै जल माहिं, सूखे में अण्डा देवे ॥। 

जस पनिहारी कलस भरे, मारग में आवे । 

कर छोड़े मुख वचन,चित्त कलसा में लावे ॥॥ 
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वह गाफिल ना पड़े, सुरति मणि माहिं रहावै ॥। 
पलटू कारज सब करे, सुरति रे अलगान। 
कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान॥॥ 
>पलटू साहब 
भगवान श्रीकृष्ण का गीता में अर्जुन के प्रति यह उपदेश 
है-“युद्ध भी करो तथा ध्यान भी करो। काम करने के समय भी 
हमारा ध्यान न छूटे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जो दोनों तरह से 
भजन करते हैं, उनका मन विशेष बिखरता नहीं। इसलिए ऐसा 
अभ्यास करना चाहिए कि प्रयाण-काल में हमारा ख्याल गड़बड़ न हो 
जाय कि बारम्बार जन्म लेना पड़े तथा दुःख उठाना पड़े। इससे जो 
नहीं डरते, वह नहीं कर सकते। 
“डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। 
डरत रहे सो झऊबरे, गाफिल खावे मार॥।' 
“पिण्डपातेन या मुक्ति: सा मुक्तिर्न तु मन्यते। 
देहे ब्रह्मत्ममायाते जलानां सैन्धव॑ यथा ।॥। 
अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स॒ उच्यते।' 
अर्थ-मरने पर जो मुक्ति होती है, वह मुक्ति नहीं है; मुक्ति 
वह है, जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, जैसे नमक जल में 
घुलकर एक हो जाता है। इस तरह जब जीव उससे अन्य नहीं रह 
जाता, तब मुक्ति होती है। 
जीवन-काल में जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली है, उसे मरने पर 
भी मुक्ति प्राप्त होगी। जीवन-काल में मुक्ति प्राप्त नहीं हो; तो मरने 
पर मुक्ति प्राप्त हो, यह संभव नहीं। संतों ने इसका अपनी वाणी में 
इस भाँति वर्णन किया है- 
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लहहिं चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग । 
“गोस्वामी तुलसीदासजी 
जीवन मुक्त सो मुक्‍्ता हो । 
जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो । 
“संत कबीर साहब 
जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्‍्ता होइ। 
जीवत काटे कर्म सब, मुकति कहावै सोइ।॥॥ 
जीवत जगपति को मिले, जीवत आतम राम । 
जीवत दरसन देखिये, दादू मन बिसराम ।॥ 
जीवत मेला ना भया, जीवत परस न होइ।॥ 
जीवत जगपति ना मिले, दादू बूढ़े सोइ ॥॥ 
मूआँ पीछे मुक॒ति बतावै, मुआओँ पीछे मेला । 
मूआ पीछे अमर अमै पद, दादू भूले गहिला ॥॥ 
-दादू दयालजी 
चिता में जलने-कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। 
-बाबा देवी साहब 
बाबा साहब ने इस उपदेश को विज्ञापन में छपवाकर बँटवाया 
था। सब संतलोग मजबूती के साथ कहते हैं--“जीवन-काल में जो 
प्राप्त होगा, मरने पर भी वही प्राप्त होगा। 
विन्दुनाद महालिंगं शिवशक्ति निकेतनम्‌ । 
देह शिवालयं प्रोक्‍्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌ ॥। 
विन्दु-नाद महालिंग है और शिव-शक्ति का घर है। इस देह 
को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। 
विन्दु जलढरी है और नाद शिवलिंग है। शिवालय में देखते 
हैं-जलढरी पर शिवलिग स्थापित है। उसी तरह यह शरीर शिवालय 
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है। शरीर को पवित्र बनाकर मंदिर बना लें अथवा अपवित्र कर पाखाने 
का घर बना लें। पवित्र होने में पापों की ओर झुकते रहें, तो पवित्र कैसे 
होंगे? हमलोग अपनी इन्द्रियों को विषयों की ओर न ले जायँ, तब 
पाप नहीं होगा तथा तभी यह शिवालय होगा और तभी पवित्र दशा 
में इस शरीर में शिव अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त होगा। मंदिर को साफ करते 
हैं, उसी प्रकार शौच के द्वारा शरीर को पवित्र रखना चाहिए तथा झूठ, 
चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार; इन पाँचो पापों से बचना चाहिए। 
अगर कभी गलती से करो; तो बहुत पश्चात्ताप करो तथा ईश्वर से 
प्रार्थना करो कि हे ईश्वर! मुझमें शक्ति दो, जिससे मैं इससे बच सकूँ 
तथा स्वयं खूब मुस्तैद रहो। 

ध्यान के समय अगर कुछ चिह्न मालूम होता है, तो कैसा 
कल्याण जान पड़ता है! संतों की वाणी में केवल बात ही नहीं है। 
भजन करो, तो अवश्य चैन-कल्याण मालूम होगा। 

भजन में होत आनंद आनंद । 

बरसत विशद अमी के बादर, भीजत हैं कोई संत ।॥ 

- कबीर साहब 

अपने को इद्धियों के घाटों से छुड़ाते हुए उस ओर चलो, जहाँ 
परमात्मा का साक्षात्कार कर सकोगे। जिस तरह से हो सके, अपने को 
इन्द्रिय-घाटों से कुछ भी आगे सरकाओ। जाग्रत और स्वण के बीच 
एक अवस्था होती है, जिसे तन्द्रा कहते हैं। उसमें ज्ञात होता है कि हम 
बाहर की बातों को भूलते जाते हैं। हाथ, पैर, गला--सब कमजोर 
होते जा रहे हैं, शक्ति भीतर की ओर खिंची जा रही है। इस समय 
बड़ा चैन मालूम होता है। यह परमात्मा का दिया हुआ नमूना है। इस 
(तन्द्रो) अवस्था में कुछ गड़बड़ होने से बहुत दुःख होता है। भजन 
करो, भजन बनने लगेगा और चैन होता जाएगा। इसलिए यह शरीर 
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शिव-शक्ति का घर है। शरीर में चेतन-धारा को समेटकर विन्दु प्राप्त 
करना शक्ति को प्राप्त करना है तथा विन्दु-भेदन करके नाद को ग्रहण 
करना शिव को प्राप्त करना है। इस प्रकार विन्दु तथा नाद--दोनों को 
ग्रहण करने से शक्ति और शिव-ोनों प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए 
अपने शरीर को विषयों में फँसाकर नरक मत बनाओ। इसे विषयों से 
हटाकर शिवालय बनाओ। 

नादरूपं भ्रुवोर्मध्ये मनसो मण्डलं विदुः॥ 

नाद-रूप मन का मण्डल भौओं के बीच में है, यह ज्ञानियों 
ने कहा है। 

पहला स्थान आज्ञाचक्र संबंधी बातों का संकेत किया है, 
“भ्रुवोर्म ध्ये । इसी को तीसरा तिल कहकर भी जनाया गया है। इसको 
ऊपर-नीचे-मध्य का स्थान भी कहते हैं। स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश 
करने का यह द्वार है। इसी द्वार होकर सूक्ष्म में प्रवेश करने से ऊर्ध्वगति 
होती है। इसलिए भ्रुवोर्मध्ये की बड़ी महिमा है। संतों की वाणियों में 
भी इसका विस्तृत वर्णन है। 

बाँका परदा खोलि के, सन्‍्मुख ले दीदार । 

बाल सनेही साइयाँ, आदि अंत का यार ॥। 

बाँका परदा खोलकर सम्मुख ही दर्शन करो। बाका परदा- 
अंधकार का परदा कठिन है। इसको खोलने का भेद जानो। दृष्टियोग 
के द्वारा यह कठिन परदा खोला जाता है। इसके लिए शांभवी मुद्रा का 
अभ्यास करना चाहिए। शांभवी मुद्रा का अभ्यास तीन तरह से करते 
हैं-अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि तथा पूर्णिमा दृष्टि। आँख बंद कर देखना 
अमादृष्टि से, आधी आँख खुली तथा आधी आँख बंद कर देखना 
प्रतिपदा दृष्टि से और पूरी आँख खोलकर देखना पूर्णिमा दृष्टि से 
अभ्यास करना है। आधी आँखें खोलकर यानी प्रतिपदा दृष्टि से तथा 
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पूरी आँख खोलकर यानी पूर्णिमा दृष्टि से अभ्यास करना कष्टसाध्य 
है; किंतु आँख बंदकर अर्थात्‌ अमादृष्टि से अभ्यास करना कष्टसाध्य 
नहीं, सुगम तथा सरल साधन है। 

अन्तरि जोति भई गुरु साखी चीने गम करंमा । 

बाबा नानक ऐसा नहीं कहते कि फलानी किताब में अथवा 
फलाने ग्रंथ में ऐसा है। वे कहते हैं, अंतर में ज्योति जग गई, यही गुरु 
की साक्षी है। तब राम की ओर से जो बख्शिश-दयादान होता है, 
पहचान में आता है। 
७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७ 


सनन्‍तोक्ति-असम्मत संतमत नहीं है 


धर्मानुरागी सज्जनवृन्द! 

आपकलोगों में से बहुतों को यह मालूम है कि मैं किस कारण 
से यहाँ आया करता हूँ। इसपर कुछ कहना व्यर्थ ही समय बिताना है। 
मेरे गुरु महाराज बाबा देवी साहब थे। एक बार उन्होंने मुझसे यहाँ 
(मुरादाबाद मुहल्ला अताई में) ही कहा था कि तुम कहाँ रहते हो और 
मैं कहाँ रहता हूँ! तुम बिहार के पुरैनियाँ जिले में और मैं यहाँ। तुम 
कहाँ और मैं कहाँ! दोनों में कैसे सरोकार हो गया? पहले जन्म में भी 
तुमको मुझसे संतमत के द्वारा संबंध था। 

बाबा साहब का प्रचार संतमत का उपदेश है। संतमत का 
मतलब कोई अपना-निज मतलब का मत निकालना और उसका 
नाम संतमत रखना नहीं। बल्कि सब संतों के मत को गुरु महाराज 
मानते थे और कहते थे कि सब संतों की वाणियों को मानो। बाबा 
साहब के पितामह तथा पिता आदि के गुरु हाथरस निवासी तुलसी 
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साहब थे, जिनको लोग 'घटरामायण” (घटरामायण” बाबा देवी 
साहब ने छपवायी है, जिसे सत्संग में पढ़ने का आदेश वे दे गए हैं ) 
के कर्ता मानते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि मेरा कोई खास मत नहीं 
है। सब संतों ने जो कहा, वही मत मेरा है। 
तुलसी संत भेद विधि गाई। संत भेद तब अगम लखाई ॥॥ 
-पटरामायण, पृष्ठ १६४ 
संत गुरु और पंथ न जाना। ये ही संत पंथ हित माना ।) 
-पटरामायण, पृष्ठ १६८ 
तुलसी गति गाई, शब्द सुनाई । पंथ अगम सुर्त सार मई ॥॥१॥॥ 
नानक और दादू, दरिया साधू। मीरा सूर कबीर कही ॥॥२१॥ 
नामा नभ जानी, भाखी बखानी । सुर्रति समानी पार गई ।३३॥। 
सबकी विधि न्यारी, एक विचारी । सब संतन एक राह लई ।१४।॥ 
सब चढ़े एक धारा, पहुँचे पार । लखी गगन गति गवन गई (१५ 
कोई कर शंका, महामति रंका । तुलसी डंका दीन कही ।॥६।॥ 
-घटरामायण, पृष्ठ २३६ 
तुलसी में अति नीच निकामा । में गुरु बिन कछु नाहिं बलाना ।३१॥। 
में किंकर संतन कर दासा । सत-संगति में सुनो विलासा ॥॥२॥। 
अस अस संत सबन मिलि गाई । दास बने जिन जिन कछु पाई ।। ३१ 
तुलसी तासे पंथ न कीना । भेष जगत भया पंथ अधीना ॥॥४॥। 
तुलसी में कछ जानो नाँई | पलक राम तुमरी सरनाई ॥॥५॥॥ 
में हूँ संत चरन की लारा। बन्दीं चरणन बासम्बारा ६॥॥ 
संत बिना कोउ देख न आना । सत-सत सुरत संत को माना ।१७॥। 
-पटरामायण, पृष्ठ ३७४ 
संतन गति गाई, अगम सुनाई । जिन जिन पाई पार भई ॥॥ 


हे३ 
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सब सब मिलि गावा, मैहूँसुनावा | अगम अथाहा आदिकही ।॥ 
देखो निज बानी, संत बखानी । जिन जिन जानी, जानि लई ।। 
-पटरामायण, पृष्ठ ३७५ 
हम संतन मत अगम बखाना । हम तो इृष्ट संत को जाना ।। 
-पटरामायण, पृष्ठ ४३४ 
देखो सब संतन की साखी । बूझि ज्ञान जब खुलिहें आँखी ।। 
“पटरामायण, पृष्ठ ४३५ 
सब संतों की वाणियों से यही जाना कि-ईश्वर की भक्ति 
करो। सब संतों की वाणियों को पढ़ा जाय; तो यही जानने में आएगा 
कि सब संत ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहते हैं। सब मनुष्य 
दुःखी हैं। कोई धनी, गरीब, विद्वान, अविद्वान कुछ भी हों; सब-के-सब 
दुःखी रहते हैं। दैहिक विकार के साथ-साथ मन के विकार सताते रहते 
हैं। इनसे छूटना मनुष्य का काम है। दुःख से बिल्कुल छुट्टी मिल जाय, 
इसीलिए संत कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करो। यहाँ तुलसीकूृत 
रामायण की यह बात याद आती है- 
राकापति षोड्स उअहिं, तारागण समुदाय । 
सकल गिरिन्ह दव लाइय, बिनु रवि राति न जाय ॥॥ 
ऐसेहि बिनु हरि भजन खगेसा। मिट॒इ न जीवन्ह केर कलेसा ।। 
अर्थात्‌ पूर्णिमा के सोलह चंद्रमा (अथवा सोलह कलाओं से 
युक्त चंद्रमा) उगें; तारेगणों के सब झुण्ड भी उगें, सब पर्वतों में आग 
लगा दी जाय; परंतु बिना सूर्य के रात नहीं जाती। हे गरुड़जी ! इसी 
प्रकार बिना हरि-भजन किए जीवों का क्लेश नहीं मिटता। यह बिल्कुल 
ठीक है। इसीलिए संतों ने ईश्वर का भजन करने कहा। ईश्वर का भजन 
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कैसे हो, इसके लिए ईश्वर का स्वरूप जानना चाहिए। पहले स्वाध्याय 
और साधु- संत, विद्वान से सुनकर श्रवणज्ञान होता है। पढ़े-सुने के 
विचार करने को मननज्ञान कहते हैं। श्रवण और मनन के बाद जानने में 
आता है कि प्राप्तव्य वस्तु क्या है? ईश्वर को प्राप्त करो, वही प्राप्तव्य 
वस्तु है। जिस कर्म से वह पाया जाय, वही भक्ति है। ईश्वर-स्वरूप 
क्या है? इसके बारे में संतों के ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि स्वरूपत: वह 
परमात्मा इच्धियातीत है अर्थात्‌ बाहर की दश इद्धियाँ और भीतर की चार 
इद्धियाँ; इन चौदहों इद्धियों के ज्ञान से वह परे है। 
राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। 
अविगत अकथ अपर, नेति नेति नित निगम कह ।) 
यह उनका स्वरूप है। 
जग पेखन तुम देखनिहारे। विधि हरि सम्भू नचावनि हारे ॥॥ 
तेउ न जारनहहिं मस्म तुम्हारा । अरर तुम्हहिं को जाननिहारा ॥। 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहिं तुम्हह होइ जाई ।॥॥ 
तुम्हरिंहि कृपा तुम्हहिं रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर्‌चंदन ।। 
चिदानंदमय देह तुम्हारी | विगत विकार जान अधिकारी ॥॥ 
-गोस्वामी तुलसीदास 
चिदानंदमय देह कोई मनुष्य-देह नहीं हो सकती, उसे अधिकारी 
जन जानते हैं। अधिकारी जन साधन-भजन कुछ करके ही बनते हैं। 
तब चिदानंदमय देह को पहचानकर वह जानते हैं; अन्य प्रकार से 
नहीं। देह क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। अन्नमय कोष चिदानंदमय नहीं है, 
चेतन शरीर चिदानंदमय है। चिदानंद और नरतन में भेद नहीं था, ऐसा 
नहीं। नर तन और चिदानंद में पृथक्ता है। नरतन को सब कोई देखते 
हैं, किंतु चिदानंद को अधिकारी जन ही जानते हैं। जिस शरीर में 


सन्तोक्ति-असम्मत संतमत नहीं है ३५ 
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लड़कपन, युवावस्था और बुढ़ापा होता है तथा जिसका होना, रहना 
और बिनसना होता है, वह चिदानंद-शरीर नहीं है। जिसमें शोक-दुःख 
हो, वह चिदानंद-शरीर नहीं है, वह तो नर-रूप है। गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने क्षीरशायी भगवान विष्णु का नर-रूप धारण करना 
इस भाँति लिखा है- 

भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूष । 

किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥॥ 

यथा अनकेन वेष धरि, नृत्य करइ नट कोइ । 

सोइ सोइ भाव देखावइ, आपुन होइ न सोइ ।॥ 

इस दोहे से स्पष्ट है कि नर-तन और चिदानंद मय देह में 
अंतर है। अपनी लीला के हेतु नर-तन धारण किया। नर-तन धारण 
करने से वे स्वरूपतः नर ही थे, मानने योग्य नहीं है। जैसे नाटक 
करनेवाला नाटक के खेल में जो रूप धारण करता है, वह वही नहीं 
हो जाता है। चेतन ही चिदानंदमय शरीर को देखेगा। अपने को जड़ 
के चारो शरीरों से ऊपर उठावे, तभी वह अधिकारी भक्त उसे जान 
सकता है। इसलिए “जान अधिकारी” कहा। वह चेतनमय देह और 
उसका फिर देही क्‍या है और कैसे है ? वह शुद्ध आत्मस्वरूप है। वह 
चेतन से वैसे संबंध रखता है; जैसे आकाश वायु से। बीच में कुछ 
परदा नहीं। गोस्वामी तुलसीदासजी की विनय-पत्रिका में है- 

तीन अवस्था तजहु, भजहु भगवन्त । 

मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत ॥। 

वचन से, कर्म से और मन से उसे पहचान नहीं सकते। 
व्याप्प” और “व्यापक' फिर “अनंत” कहा। व्याप्प के बाद वह और 


३६ सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग 

कितना बाकी है, ठिकाना नहीं। यह ईश्वर का स्वरूप है। 
सकल दृस्य निज उदर मेलि, सोवइ निद्रा तजि जोगी। 
सोड हरिपद अनुभव परम सुख, अतिसय दैत वियोगी।। 


सोक मोह भय हरष दिवस निसि, देस काल तहें नाहीं। 
तुलसिदास एहि दसा हीन , संसय निर्मूल न जाहीं।। 
“>विनय-पत्रिका 

योगी, जो सकल ब्रह्माण्ड के दृश्य को अपने उदर में मेलकर 
देखता है, देश-कालातीत अर्थात्‌ स्थान और समय से रहित शुद्ध 
आत्मतत्त्व पद को प्रत्यक्ष रूप से जानता है और अत्यंत द्वैतरहित 
होकर हरिपद के परम सुख को पाता है। देश-कालातीत परम तत्त्व ही 
हरिपद या परमात्म-स्वरूप है। सूरदासजी से पूछने पर वे कहते हैं- 

अविगत गति कछ कहत न आबे। 

ज्यों गूंगहिं मीठे फल को स्स, अंतर्गत ही भावे ॥॥ 

परम स्वाद सबही जु निरन्‍्तर, अमित तोष उपजावे । 

मन बानी को अगम अगोचर , सो जाने जो पावै ।॥ 

रूपरेख गुन जाति जुरगति बिनु, निरालंब मन चक्रित धावै । 

सबविधि अगम विचाएहि ताते, सूर' सगुन लीला पद गावे ॥॥ 

विषयों में संतुष्टि नहीं; परंतु विभु परमात्मा तो परम 
स्वाद-रूप निरंतर अमित तोषदायक है। वह स्वाद बिनसनेवाला नहीं, 
सदा स्वाद बना रहता है, उसमें पूर्ण संतुष्टि है, मानो अधिकारी भक्त 
संतुष्टि के समुद्र में डूबा रहता है, वह कुछ चाहता नहीं है। जो मन, 
वचन से अगोचर है, उसे वही जानता है, जो पाता है। कबीर साहब 
कहते हैं- 


सन्‍्तोक्ति-असम्मत संतमत नहीं है ३७ 
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“नैना बैन अगोचरी, श्रवणा करनी सार। 
बोलन के सुख कारने, कहिये सिरजनहार।॥ 
जस कथिये तस होत नहिं, जस है तैसा सोय । 
कहत सुनत सुख ऊपजै, अरु परमारथ होय ॥। ” 
“श्रूप अखण्डित व्यापी चैतन्यश्चेतन्य । 
ऊँचे नीचे आगे पीछे दाहिन बायें अनन्य ॥। 
बड़ातें बड़ा छोट तें छोटा मीर्ही तें सब लेखा । 
सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सों देखा ।॥ 
चाम चश्म सों नजरि न आबे खोजु रूह के नैना । 
चून चगून वजूद न मानु तें सुभानमूना ऐना ।॥ ” 
दृष्टि की दृष्टि अर्थात्‌ आत्मा से देखने योग्य है। ये भी 
बुद्धि-वचन के परे कहते हैं। बाबा नानक कहते हैं- 
अलख अपार अगम अगोचरि ना तिसु काल न करमा। 
जाति अजाति अजोनी संभउ ना तिसु भाउ न भरमा।। 
साचे सचिआएविटहु कुखाणु ॥। 
ना तिसु रूप वरणु नहिं रेखिआ साचे सबदि नीसाणु ॥रहाउ।। 
उपनिषद्‌ में पढ़ने से यही मालूम होता है कि जो संतों का ज्ञान 
है, उपनिषद्‌ में भी वही है या उपनिषद्‌ में जो बात है, संत भी वही 
बात बताते हैं। पंच विषयों को पंच ज्ञानेद्धियों से जानते हैं। जिस 
इद्धिय का जो विषय है, उसी इद्धिय से वह जाना जाता है। एक 
इन्द्रिय का जो विषय है, उसके अतिरिक्त दूसरी इन्द्रिय से उस विषय 
को नहीं जान सकते। कोई पूछे कि रूप विषय क्या है, तो कहेंगे--जो 
आप नेत्र से ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार परमात्म-विषय वही है, जिसे 
केवल चेतन आत्मा से जान सकते हैं। वही सतनाम, सतसाहब और 
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कर्ता पुरुष है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। आकाश कहने से घर 
के भीतर और बाहर-दोनों का ज्ञान होता है। इसी तरह आत्मा 
कहने से शरीरस्थ आत्मा और सर्वपर आत्मा-दोनों का ज्ञान होता है। 
चाहे कोई शरीरस्थ आत्मा कहे, कोई परमात्मा कहे; एक ही बात है। 

यह जान लेने पर अब भक्ति कैसे करें? उस परमात्म-पुरुष 
को देख लेते, पहचान लेते, तो हम संतुष्ट हो जाते। वह है, सर्वत्र है। 
अपना रहना अपने शरीर में है, वह परमात्मा भी अपने अंदर में है। 
फिर पहचानते क्‍यों नहीं? हम शरीर और इब्द्रियों में फँसे हुए हैं। 
इसलिए हमको चाहिए कि अपने को शरीर और इन्द्रियों से निकालें, 
तभी हम देखेंगे। जिस प्रकार दूध में घी मिला है, उसी तरह शरीर और 
इन्द्रियों में जीवात्मा मिला है। इससे अलग करना कठिन मालूम होता 
है। किंतु यह हो सकता है, ऐसा संतों ने कहा है। दूध से मथकर घी 
निकालकर उसमें रखने से फिर उसमें पहले जैसा वह मिलता नहीं, 
उसी प्रकार शरीर और इब्धियों से अपने को निकाल लेने पर पुन: शरीर 
और इन्द्रिय में रहकर उसमें पूर्ववत्‌ मिलाप से बचते हुए रहकर 
परमात्मा को प्रत्यक्ष पहचान सकते हैं। ऐसा हो जाने पर तुम उसे 
बाहर-भीतर सब जगह आत्मदृष्टि से देखोगे। 

बाहरि भीतरि एकह जानहु इहु गुरगिआन बताई । 

जन नानक बिनु आपा चीने मिटे न श्रम की काई ।। 

“गुरु नानक साहब 

अपने शरीर से अपने को अलग करो। इसी भक्ति के लिए 
सब संतों का उपदेश है। गुरु महाराज का भी यही उपदेश था। गुरु 
महाराज का उपदेश था कि अपने अंदर में कोशिश करो। ईश्वर बाहर 
में भी है; किंतु इन्द्रियों से पहचानने योग्य नहीं। संसार देखने के नेत्र 
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से हम संसार को पहचानते हैं; परंतु यदि उसपर पट्टी बँधी हो, तो 
उससे हम दृश्य जगत्‌ को कैसे देखें? इसी प्रकार चेतन आत्मा पर जड़ 
आवरण की पट्टी रहने से परमात्मा को कैसे पहचान सकते हैं? आप 
शरीर के संग-संग काम करते हैं, जब आप जगे रहते हैं। इसके बाद 
और स्वण के पहले तन्द्रा या अधनिनियाँ होती है। इसमें बाहर का 
कुछ ज्ञान रहता है और कुछ भूलते भी जाते हैं। शक्ति भीतर 
सिमटती जाती है, गला झुक जाता है। धीरे-धीरे बाहर का ज्ञान 
बिल्कुल भूल जाते हैं। स्वण में जाने से आपकी सब बाह्य इन्द्रियाँ 
निश्चेष्ट हो जाती हैं। मुँह में मिसरी रहने से भी उसकी मिठास कुछ 
मालूम नहीं होती। इस प्रकार मोटी इच्धियों से आपको छुट्टी मिली; 
किंतु मानसिक इन्द्रियाँ रहती हैं। फिर आप गहरी नींद में सो जाते हैं 
और इनसे भी छुट्टी मिल जाती है। किंतु आप बेहोश रहते हैं। फिर 
जगते हैं और पहले-जैसे बरतते हैं। यह साधारणत: होते ही रहता है। 
ऐसा कोई साधन हो, ऐसी कोई अवस्था हो, जिसमें नींद भी नहीं रहे 
और जगा भी नहीं रहे। संतों ने उसी को तुरीय अवस्था कहा है। इस 
अवस्था में रहने से इन्द्रियों से आपका ऊपर उठा रहना होगा। इसी का 
उपदेश गुरु महाराज हमलोगों को दे गए हैं। इस काम के करे में 
स्थूल शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। लेटकर करें या बैठकर; किंतु 
आलस्य न आवे, इसपर पहरा कीजिए। लेटा हुआ भजन करना 
शवासन से होता है; किंतु यह आसन साधन में कुछ बढ़े लोगों का 
है। साधारणत: बैठकर भजन करे, इसी का अभ्यास करे और भजन 
के समय को बढ़ावे। होते-होते अपने को इन्द्रियों से और शरीरों से 
छुटा सकेंगे और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकेंगे। 
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प्यारे लोगो! 

हमलोगों को चाहिए कि गुरु महाराज के उपदेशों को याद करें 
कि उनका क्या उपदेश था? मेरी जानकारी में जो कुछ है; वही 
आपलोगों के समक्ष रखता हूँ। बाबा साहब का उपदेश मोक्ष प्राप्त 
करने के लिए था। इसलिए वे उपदेश करते थे कि सब मोक्ष को प्राप्त 
हो जायँ। मोक्ष किसे कहते हैं? शरीर और संसार से छूटने को मोक्ष 
कहते हैं। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति का ही 
परम अवलंब है। ईश्वर- भक्ति में केवल मोटी भक्ति ही नहीं है, 
बल्कि उस भक्ति के लिए अत्यन्त सूक्ष्म तथा अत्यन्त सरल साधन 
बाबा साहब ने बतलाया था। उन्होंने ही इस सूक्ष्म साधन मार्ग को 
निकाला था, ऐसी बात नहीं। वे तो कहते थे कि सब संतों का निकाला 
हुआ यह साधन है। वह बारीक साधन क्या था? केवल दो ही हैं एक 
तो दृष्टि-साधन तथा दूसरा शब्द-साधन। इनके पहले जप तथा मोटा 
ध्यान भी बतलाते थे, जो संतों की वाणियों में मिलता है। यही समास 
रूप में मैं जो जानता था, वही आपलोगों से कहा। 

ईश्वर- भक्ति का आधार तथा उसकी प्राप्ति के लिए उसके 
स्वरूप को जानना परमावश्यक है; क्योंकि स्वरूप-ज्ञान से विहीन 
रहकर अपने को किस ओर लगाया जाय तथा उसकी भक्ति भी केसे 
की जाय? अर्थात्‌ स्वरूप-ज्ञान से विहीन रहकर उसकी भक्ति करनी 
भी असंभव ही है। इसलिए उसके स्वरूप को अवश्य जानना चाहिए। 
स्वरूप-ज्ञान के लिए ऋषियों, वेदों तथा संतों की वाणियों से यही 
जानने में आता है कि ईश्वर इन्द्रियातीत है। इच्धियों से उसको प्राप्त 
करने की चेष्टा करना खेल भर है। उस स्वरूप को मन से मनन नहीं 
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कर सकते, मन उसे छू नहीं सकता। जो देश-काल से घिरा हुआ है 

मर्यादित है, ऐसी वस्तु ईश्वर नहीं हो सकती। इस स्थान से उस स्थान 
तक तथा इस समय से उस समय तक, ऐसी जो वस्तु है, वह ईश्वर 
नहीं। तब प्रश्न होगा कि वह इद्धियगम्य नहीं है, तो किस प्रकार जाना 
जा सकता है? तो कहेंगे कि आत्मगम्य है-आत्मा से ही जान सकते 
हैं। एक इन्द्रिय से एक ही विषय का ज्ञान होता है, दूसरे का नहीं। 
जैसे--आँख से केवल रूप-विषय का ज्ञान होता है, शब्द का नहीं 
तथा कान से केवल शब्द का ज्ञान होता है, स्पर्श का नहीं। इसी प्रकार 
और सब इद्धियों के विषय में जानिए। बाहर के पदार्थों को गिनें तो 
बहुत हैं; किंतु विचारने पर केवल पाँच ही होते हैं-रूप, रस, गंध, 
स्पर्श और शब्द। ऐसी एक कोई इद्धिय नहीं, जिससे पाँचो विषय का 
ज्ञान हो। इनमें केवल एक-एक इद्धिय से एक-एक विषय को ही जान 
सकते हैं। एक पदार्थ को ग्रहण करने के लिए जैसे एक ही इद्धिय है, 
उसी प्रकार उस परमात्मा को ग्रहण करने के लिए क्‍या हो सकता है, 
जिससे उसको जाना जाय? हम केवल मायिक पदार्थों को जानते हैं, 
बाहर की कौन कहे, भीतर की इन्द्रिय भी माया ही जानती है। माया 
किसे कहते हैं? जो एक तरह नहीं रहे-जो परिवर्तनशील है। मायातीत 
पदार्थ कुछ है, बुद्धि इसे सोच सकती है; किंतु पहचान नहीं सकती। 
भीतर तथा बाहर की इद्धियाँ केवल मायिक पदार्थों को ग्रहण कर 
सकती हैं। केवल आत्मा से जो पदार्थ जाना जाता है, वही परमात्मा 
है। जो आत्मा से ही जाना जाता है, उसे इद्धियों से ग्रहण करने की 
चेष्टा करना खेल भर है। इसके लिए कोई बहुत पढ़े, सुने, स्मरण-शक्ति 
बहुत तेज हो, फिर भी वह ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा 
आपकलोगों ने उपनिषद्‌ से सुना। आत्मा शरीर में है ही, फिर भी हम 
ईश्वर को क्‍यों नहीं पहचानते हैं? जबतक आत्मा पर आवरण है; वह 
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शरीर और इद्धियों के साथ है, तबतक वह ईश्वर को नहीं पहचान 
सकती। जैसे आँख पर रंगीन चश्मा जबतक लगा है, तबतक संसार 
की वस्तु चश्मे के रंग के अनुरूप हम देखते हैं, पट्टी रहने से तो और 
कुछ भी नहीं दरसता। उसी प्रकार शरीरों और इद्धियों के मायिक चश्मे 
तथा पट्टियाँ जबतक आत्मा पर लगी हुई हैं, तबतक परमात्मा का 
साक्षात्कार नहीं हो सकता। इन मायिक चश्मों तथा पट्टियों को हटा 
दें, तब साक्षात्कार होगा। यही बाबा साहब का उपदेश था, यही सा६ 
न वे बतलाया करते थे। ईश्वर को देखने की शक्ति प्राप्त करने के 
लिए दृष्टियोग की साधना करनी चाहिए। दृष्टियोग का साधक 
स्थूलावरण से ऊपर उठ जाता है। दृष्टि वहाँ तक रहेगी,जहाँ तक 
दृश्य है। दृश्य-मण्डल से पार होने की योग्यता केवल दृष्टिसाधन से 
नहीं होगी, इसके लिए शब्द अभ्यास करना होगा। बाबा साहब का 
यह वचन युक्‍क्तियुक्त है। शब्द-अभ्यास करना संतों के वचनों के 
अनुकूल सुरत-शब्द-योग या नाम-भजन है। ऋषियों ने इसी को 
नादानुसंधान कहा है। ध्यानविन्दूपनिषद्‌ में- 

बीजाक्षरं पर विन्दुं नादं तस्योपरि स्थितम्‌ । 

सशब्द चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं पर पदम्‌ ।। 

कहकर बहुत थोड़े में ही सारी बातें बतलाई गई हैं। परम 
विन्दु ही बीजाक्षर (वर्णमाला का अक्षर) है। उसके ऊपर नाद है। नाद 
जब अक्षर (ह्म) में लय हो जाता है, तो निःशब्द परम पद है। 
उपनिषद्‌ कहती है कि अक्षर का बीज जो परम विन्दु है, उसका पता 
लगाओ, तब उसके ऊपर नाद मिलेगा। नाद जहाँ जाकर लय होगा, 
वही निःशब्द परम पद है। उसी को अनाम पद तथा शब्दातीत पद भी 
कहते हैं। 'अनाम'” सब संतों की वाणी में आया है। इस (अनाम) से 
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परे कुछ और का होना मानना केवल अंधविश्वास भर ही होगा; परंतु 
विचार में नहीं अँटेगा। जो शब्द कहने में नहीं आवे, उसकी भी जहाँ 
समाप्ति हो जाय, वह शब्दातीत या अनाम पद है। तुलसी साहब की 
वाणी में- तुलसी तोल बोल अबोल बानी। जहाँ यह भी समाप्त हो 
जाय, तब और कुछ है, कहना व्यर्थ है। 

लोग देखते हैं कि वे जहाँ तक संसार में जाते हैं, उन्हें 
शब्दहीन स्थान कहीं नहीं मिलता। जहाँ सृष्टि होगी, वहाँ शब्द होगा। 
जहाँ शब्द लय होता है, वहाँ सृष्टि का अंत होता है। जहाँ तक सृष्टि 
है, वहाँ तक कम्प है। कम्प नहीं रहेगा, तो शब्द भी नहीं रहेगा। शब्द 
के नहीं रहने से सृष्टि रह नहीं सकती। ऐसा कि जहाँ सृष्टि हो और 
कम्प वा शब्द नहीं हो, यह मानने योग्य नहीं है। अनाम में कम्प तथा 
शब्द; दोनों लय को प्राप्त हो जाते हैं। अनाम से आगे कुछ और है 
या सृष्टि के अंदर अनाम है, इसको कोई मान नहीं सकता। वही अनाम 
पद सबसे ऊँचा है। इसी पद तक पहुँच हो, यही बाबा साहब का 
उपदेश था। 

हमलोगों को जैसा साधन मिला है, हमको पूर्ण विश्वास है 
कि इस साधन-द्वारा भक्ति करके अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। मोटे में 
भक्ति की क्रिया तो बहुत कम है; किंतु अंतस्साधन में सूक्ष्म क्रिया 
बहुत है। भक्ति का केवल यही अर्थ नहीं है कि किसी सेव्य का पैर 
दबावे, भोजन करावे, स्नान करावे, धोती पहनावे और बाह्य पूजा-पाठ 
इत्यादि करता रहे। भक्ति तो उसे कहते हैं, जिसमें स्थूल-सूक्ष्म सब 
तरह की भक्ति करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लें। बाहर में स्थूल 
भक्ति के द्वारा हम कुछ प्रेमी बनते हैं; किंतु और विशेष ऐसी भक्ति 
है-ऐसी सेवकु सेवा करे, जिसका जीउ तिसु आगै धरे । 

“गुरु नानक 


ऐसी सेवा कि अपने को समर्पण कर दे, यही आत्मनिवेदन है। 


हे 
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इसी भक्ति का उपदेश बाबा साहब करते थे। इसका साधन दृष्टियोग 
और शब्दयोग के द्वारा होता है। किंतु इन दोनों साधनों में वही 
सफलता प्राप्त कर सकता है, जो इस साधन का पूर्ववर्ती साधन 
(सत्संग, साधु की सेवा, जप तथा स्थूल ध्यान) भी करता हो। नाद 
का पता विन्दु प्राप्त करने पर लगता है। 
विन्दुपीठ॑ विनिर्भिद्य नादलिंगमुपस्थितम्‌ । 
-योगशिखोपनिषदू्‌ 
विन्दुपीठ का भेदन करने की यह क्रिया है। 
जब या मुक्ति जीव की होई। मुक्ति जानि सतगुरु पद सेई ।॥ 
सतगुरु संत कंज में बासा। सुरत लाइ जो चढ़े अकासा ।। 
यश कब लीला गिरि सही वि पसआात जाग ज्ल शोर 0 
छिन छिन मन को तहाँ लगावे। एक पलक छूटन नहिं पावे ॥॥ 
म्रुति ठहरनी रहे अकासा। तिल खिरकी में निसदिन वासा ॥॥ 
गगन द्वार दीसै एक तार! अन॒हद नाद सुने झनकारा ।। 
--तुलसी साहब 
इसी तरह विन्दु का भेदन कर नाद प्राप्त करना है। हमलोगों 
को चाहिए कि गुरु महाराज के विचारों को बारम्बार स्मरण करें तथा 
साधन करें। सत्संग इसलिए करते हैं कि बोध हो। बिना बोध के क्‍या 
करेंगे, कुछ पता नहीं चलता। कोई कहे कि बोध हो गया, अब सत्संग 
करके क्या करेंगे, तो उसे जानना चाहिए कि सत्संग साधन करने की 
प्रेरणा करता है, बिना सत्संग के यह प्रेरणा नहीं मिलती। प्रेरणा से 
भजन होता है। भजन नहीं हो, तो केवल बोध से ही क्‍या होगा? 
ईश्वर तथा गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हमलोग अपने कर्तव्य कार्य 
से गिरें नहीं। 
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अपने गुरु की याद में 


बन्दों गुरुपद कंज, कृपा सिन्धु नर रूप हरि। 

महामोह तम पुंज, जासु बचन रविकर निकर ।। 
मेरे पूज्य सन्‍्तजन तथा सब भाइयो, बहनो! 

आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम सब लोग एकत्र होकर 
सत्संग करने आये हैं और इसलिए कि आज सत्संग करके गुरु 
महाराज के उपदेशों को याद करेंगे। सन्त गुरु महाराज ने बहुत दिनों 
तक यहाँ रहकर उपदेश किया है। वे बड़े त्यागी थे। 'आत्मवत्‌ 
सर्वभूतेषु” जानते थे। उन्होंने कोई सत्संग-आश्रम या कुटी नहीं 
बनायी। जहाँ गये, सत्संग किया और चलते बने। यह मुरादाबाद का 
वर्त्तमान सत्संग-मन्दिर आपलोगों के लिए ठीक है; क्योंकि सत्संग-मन्दिर 
नहीं रहने पर सत्संग का स्थान नहीं होता और न एकत्र होकर सत्संग 
ही हो सकता है; किन्तु बाबा साहब तो स्वयं सत्संग-आश्रम थे। वे 
जहाँ रहते थे, वहीं सत्संग-मन्दिर हो जाता था। बाबा नन्दन साहब को 
भी मैं धन्यवाद देता हूँ तथा लाला बलभद्रदास जी साहब को मैं नहीं 
भूलता। किसी ने तन देकर, किसी ने धन देकर तथा किसी ने मन 
देकर इस सत्संग-भवन का निर्माण किया। अब परमात्मा से प्रार्थना 
करता हूँ कि जिस मतलब से यह आश्रम बनाया गया है, वह बराबर 
होता रहे। हमलोगों के रहते हुए तथा हमलोगों के पीछे भी जबतक 
पृथ्वी रहे, तबतक यह कायम रहे। 

मैं इतना ही बाबा साहब के विषय में जानता हूँ कि सन्‌ 
१९०९ ई० में भागलपुर में मैंने उपस्थित होकर उनका सत्संग देखा 
तथा १९१९ ई० में उनका देहावसान हुआ। १९०९ ई० के आश्विन 
महीने में वे वहाँ पहुँचे थे तथा १९१९ ई० की १९ जनवरी को उन्होंने 
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अपना शरीर छोड़ा। भागलपुर में उनका विचित्र दर्शन हुआ। मैंने कभी 
ऐसा दर्शन किया ही नहीं था। सत्संग का समय निश्चित नहीं था कि 
इतने समय से इतने समय तक। ६ बजे प्रातःकाल से २, २:३०, ३ 
बजे रात तक सत्संग होता रहता था। आप कहेंगे, भोजन? उनको 
भोजन के लिए चौके में जाना नहीं पड़ता था, जहाँ बैठे रहते थे, वहीं 
भोजन कर लेते थे। शौच से निवृत्त होने के लिए जाने-आने में कुछ 
विलम्ब ही नहीं लगता था। मालूम होता था जैसे गये, वैसे ही 
लौटकर चले आये। सत्संगी जो बैठे रहते थे, बाबा साहब उन्हें 
सदुपदेश सुनाया करते थे। जब सब लोग सो जाते थे, तब वे भी यह 
कहकर कि “लो साहब! सब लेट गये, अब में भी लेटता हूँ” लेट 
जाते थे। फिर प्रात: ६ बजे से पहले तैयार। ऐसे थे विचित्र हमारे बाबा 
साहब। 

गोरखपुर में एक रात बाबा साहब बोले--“मैं लिखता हूँ, 
तुम जागो।” मैं जागता रहा। पीछे कुछ देर के बाद मुझे नींद आई, तो 
वे बोले--“लेट जाओ।” प्रातःकाल होने पर बोले--“आज रात को 
लाला खूब जगा।” उनके काम विचित्र थे। एक दिन बाबा साहब ने 
मुझसे पूछने की कृपा की--“इतने दिनों तक क्‍या करते थे? इस वेश 
में कब आये ?” मैंने कहा--“सन्‌ १९०४ ई० में मैंने स्कूल छोड़ा और 
उसके बाद से गुरु-मन्र का जाप तथा गुरु-मूर्ति का ध्यान करता था।” 
पुनः पूछने की कृपा कौ-“क्या गुरु-मूर्ति को ध्यान में हू-ब-हू देख 
लिया?” मैंने कहा--“हीं हुजूर! धुँधली दिखाई पड़ती थी।” उन्होंने 
कहा-- ध्यान में हू-ब-हू दर्शन होता है।” 

इसके पहले श्री बाबू महेन्द्रनाथ जी के बड़े भाई श्री राजेद्ध 
नाथ जी ने मुझे दृष्टि-योग का कायदा बतला दिया था। वे भी बड़े 
विचित्र लोग थे। वकील का काम करते थे। बी० ए० पास करने पर 
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इनका विवाह हुआ था। एक पुत्र हुआ ही था कि स्त्री मर गई। पिता 
इन्हें विवाह करने के लिए बाध्य करने लगे। इन्होंने कहा--“मुझे एक 
लड़का है।” फिर इन्होंने बाबा साहब को एक पत्र लिखकर अपने 
पिताजी की अभिरुचि बतलायी। बाबा साहब ने पत्रोत्तर में लिखा--“तुम 
विवाह का शौक जानते हो; विवाह होने पर जो होता है, सो भी जानते 
हो; पुत्र नहीं होने पर जो होता है, सो जानते हो; पुत्र होने पर जो होता 
है, सो जानते हो; स्त्री मरने पर जो होता है, सो भी जानते ही हो . 
..। आप चाहे विवाह करो या मत करो।” बाबा साहब के पत्र को 
पढ़कर उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया। 

बाबा साहब के विषय में मैं कम ही जानता हूँ। जो कुछ 
जानता हूँ, अबतक याद है। पहले साल जब मैं यहाँ आया था, तो 
मुझपर बड़ी कड़ाई होती थी। एक बार लाला बलभद्र दास टण्डन 
महोदयजी ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया और उसका अर्थ भी 
किया। बाबा साहब ने मुझसे पूछा--“तुमने क्या समझा, कहो।” मैं सब 
न कह सका, थोड़ा-सा ही कहा। इसपर बाबा साहब ने मुझे बहुत 
फटकारा, धिक्‍्कारा और भला-बुरा कहा। मैं सदराला साहब के पास 
गुरुमुखी सीखने के लिये जाया करता था। सदराला साहब बाबा 
साहब से बोले--“इस बेचारे को क्‍यों फटकारते हो? इसकी जान-पहचान 
का यहाँ कोई भी नहीं है।” बाबा साहब बोले-“मैं चाहता हूँ, यह 
जल्द अच्छा हो जाय। जिस प्रकार अपने लड़के को या छोटे भाई को 
कोई गढ़ता है, उसी प्रकार मैं इसको गढ़ना चाहता हूँ।” यह सुनकर मेरे 
हृदय का दुःख दूर हो गया। 

दूसरी बार एक दिन भागलपुर में बाबू धीरजलाल, जो 
गंगा-स्नान करके आये थे, और मैं झाड़ू छगाकर साफ-सुथरा कर 
चुका था, बाबा साहब हम दोनों को एकान्त में बुलाकर कहने 
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लगे--लो, मैं शब्द-अभ्यास बताता हूँ; किन्तु पीछे करना। मैंने ३२ 
वर्षो तक दृष्टियोग का अभ्यास किया, तुम कम-से-कम १० वर्ष तक 
अवश्य करना। तुम अभी शब्द-साधना नहीं करना, पीछे करना।” 
उनके ख्याल में आया होगा--इस शरीर का रहना विशेष दिन नहीं 
होगा, ये लोग बहुत दूर रहते हैं। 

मैं यहाँ हर साल आया करता, बल्कि कभी-कभी साल में 
दो-दो बार भी आ जाता। एक साल जब आया; तो देखा कि इस 
समय बाबा साहब बहुत मस्ती में हैं। बाबू रघुवर दयालजी के मकान 
की गली के पास ही बैठकर भजन कर रहे हैं। मुरादाबाद में एक बार 
उनका फोटो लेने लगे, तो बाबा साहब ने लोगों से पूछा, “यह क्‍या 
कर रहा है?” लोगों ने उत्तर दिया--“बाजा ठीक रहा है।” फिर मेरी 
ओर संकेत करके बोले--“बेटा हर साल आता है।” 

बाबा साहब कहते थे--“निर्मल चेतन के अपार सिन्धु को 
कुल्ल मालिक कहते हैं, जहाँ ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय कुछ भी नहीं है। जो 
ईश्वर सर्वव्यापी, अपरम्पार शक्ति-युक्त है, उसको लोग क्‍यों नहीं 
पहचानते हैं? जैसे लाह से लपेटी हुई लकड़ी लाह से आवरणित है, 
उसी प्रकार जीव माया से आवरणित है, किन्तु जिस प्रकार उस लकड़ी 
को अमन के तेज में रखने से लाह पिघलकर नीचे गिर जाती है, 
केवल लकड़ी रह जाती है, उसी प्रकार ध्यानाभ्यास करते-करते सब 
जड़-आवरण उतर जाते हैं तथा केवल शुद्ध आत्म-तत्त्व अकेला रह 
जाता है और इसी अवस्था में रहकर ही परमात्मा को प्राप्त करता है। 
जब परमात्मा को अपरम्पार मानते हैं, तब सब उसी के अन्दर आ 
जाता है। 

हमन हैं इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्‍या । 

रहें आजाद या जग से हमन दुनियाँ से यारी क्या ।॥ 
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जो बिछुड़े हैं पियारे से भटकते दर-ब-दर फिरते । 

हमारा यार है हममें हमन को इन्तजारी क्‍या ।) 

मठाकाश कहीं महदाकाश से बिछुड़ गया है? ऐसा नहीं; 
लेकिन मठाकाश पर अज्ञानता का आवरण छाया हुआ है, इसलिए 
वह किसी तरह महदाकाश को पहचान नहीं सकता। हमलोग जानते 
हैं कि परमात्मा हमारे अन्दर में है, फिर भी पहचान नहीं सकते “पानी 
बिच मीन पियासी” की तरह। क्‍यों? अविवेक-अज्ञान के कारण। 
अज्ञान-अविवेक क्‍यों? मायिक आवरण के अन्दर रहने से। अपना 
निवास इस शरीर में है तथा मायिक आवरण से ढेँके हैं, इसलिए 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। इसका कारण इतना ही है कि हम शरीर के 
अन्दर कैद हैं, इसलिए इन्द्रियों के विषयों को ही जानते हैं। चाहे 
बाहर-भीतर की कोई भी इन्द्रिय हो, वह विषय को ही जानेगी। 

सोचने पर मालूम होता है कि हमारे कारण ही सब इन्द्रियाँ 
चलती हैं; परन्तु हम नहीं जानते कि इनसे छूटकर हम क्या जान सकते 
हैं। सद॒गुरु इसी की युक्ति बताते हैं कि सब इद्धियों से छूटकर अकेले 
कैसे रहोगे, जाग्रत्‌, स्वन और सुषुप्ति; इन तीन अवस्थाओं में हमारा 
ज्ञान एक तरह नहीं रहता, तीन तरह का हो जाता है। जग्रत के ज्ञान 
से स्वण के ज्ञान में अन्तर हो जाता है। जैसे जाग्रत्‌ू के समय बाहर 
में देख-सुनकर जैसा ज्ञान होता है, स्वण में वैसा नहीं होता। क्यों? 
स्वणावस्था में चेतन-शक्ति सिमटकर शरीर में प्रवेश कर जाती है। 
पहले का किया हुआ कर्म ही स्वणावस्था में स्मरण हो आता है तथा 
उसी का चित्र देखते रहते हैं। सुषुप्ति-अवस्था में कुछ देखते-सुनते भी 
नहीं, घोर निद्रा में चले जाते हैं। जगने पर कहते हैं, आज खूब सोया। 
वह अवस्था अगर दुःखदायी होती, तो जग जाते; लेकिन सुख मिला, 
इसलिए तो बेहोश होकर पड़े रहे। इस तरह सोचने से ज्ञात होता है कि 
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अवस्था- भेद से ज्ञान-भेद होता है। अवस्था- भेद हो, उस अवस्था-भेद 
से स्थान-भेद नहीं हो, असम्भव है। जाग्रत्‌ अवस्था के स्थान पर यदि 
हम स्वणावस्था में भी रहते, तो बाहरी इन्द्रियाँ निश्चेष्ट नहीं होती। 
स्वणावस्था में जिस स्थान पर रहते हैं, अगर सुषुप्ति में भी वहीं रहना 
होता, तो सुषुप्ति अवस्था में भी जानते; किन्तु ऐसा नहीं होता। 
स्वणावस्था में तो जो पहले जाग्रत्‌ अवस्था का देखा-सुना है, मन के 
संकल्प से उसी का चित्र देखते-सुनते भी हैं; किन्तु सुषुप्ति-अवस्था 
में कुछ भी देख-सुन नहीं सकते, बेहोश पड़े रहते हैं। अत: जानना 
चाहिये कि इस शरीर में किस-किस अवस्था में किस स्थान में रहते हैं। 

एहि तन में मन कहाँ बसत है, निकसि जाय केहि ठौर । 

गुरु गम है तो परखि ले, नातर कर डर और 0 

नैनों माहीं मन बसे, निकसि जाय नी ठौर 

सतगुरु भेद बताइया, सब सन्‍्तन सिर मौर॥॥ 

-कबीर साहब 

जाग्रत्‌ अवस्था में आँख के स्थान में मन का निवास-स्थान 
है। केवल सन्तवाणी में है, इसलिए यह बात मान लें, सो नहीं। 
विचारने पर भी मालूम होता है कि ये बातें शरीर के अन्दर हैं। शरीर 
के अन्दर ढूँढ़े तो कैसे? अन्दर में ढूँढ़ने के लिए दृष्टि को बहिर्मुख से 
अन्तर्मुख कीजिये। बहिर्मुख से अन्तर्मुख होना कठिन नहीं, बाहर 
देखना बन्द कीजिये अर्थात्‌ आँख बंद कर लेने पर बाहर का देखना 
बन्द हो जायगा। तब किधर देखेंगे? भीतर में। अब पूछिये, “भीतर 
में कहाँ हैं? उत्तर होगा-- अन्धकार में।' पुनः प्रश्न होगा, “वह अन्ड 
कार कहाँ?” तब उत्तर होगा--“नयनाकाश में।” जो आज ब्रह्मानंद में 
रहते हैं, वे भी पहले इसी नयनाकाश के अन्धकार में थे। 
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जानिले जानिले सत्त पहचानि ले सुरत साँची बसे दीद दाना । 
-दरिया साहब, बिहारी 
नेत्र॒स्थं जागरित विद्यात्कण्ठे स्वप्न समाविशेत्‌ । 
सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीय॑ मूर्ध्नि संस्थितम्‌ ॥। 
-अद्योपनिषद्‌ 
अर्थात्‌ जीव का निवास जाग्रत॒ में नेत्र में, स्वण में कण्ठ में, 
सुषुप्ति में हृदय में और तुरीयावस्था में मस्तक में होता है। 
आप कहेंगे, स्वण में कण्ठ में निवास कैसे ? तो आप विचार 
कीजिये--आप स्वणावस्था में भी कभी-कभी कुछ बोल उठते हैं। 
बोलते क्या हैं? स्वर और व्यंजन। बिना स्वर के व्यंजन बोला नहीं 
जा सकता। कण्ठ में सोलह दल्-कमल मानते हैं, (अ आ.......अं अः 
तक ) ये सोलहो स्वर वहाँ रहते हैं। कंठ को विशुद्ध चक्र भी कहा है। 
इससे जाना जाता है कि स्वणावस्था में विशुद्ध चक्र में अर्थात्‌ कण्ठ 
के स्थान में निवास है। फिर कहेंगे, सुषुप्ति-अवस्था में हृदय में कैसे 
निवास है? तो विचारिये, सुषुप्ति-अवस्था अर्थात्‌ गहरी नींद की 
अवस्था में भी हमलोग श्वास लेते हैं। अगर यहाँ निवास नहीं हो, तो 
श्वास नहीं ले सकते तथा श्वास-प्रश्वास की क्रिया बन्द हो जाती। 
श्वास-प्रश्वास की क्रिया बन्द होने पर शरीर का त्याग हो जाता। 
अत: सुषुप्ति- अवस्था में हृदय में वासा है। 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट जानने में आता है कि स्थान- 
भेद से अवस्था-भेद होता है तथा अवस्था-भेद से ज्ञान-भेद होता है। 
जिसको हम सत्‌ कहकर जानते हैं, उसका अपरोक्ष ज्ञान क्यों 
नहीं होता है? बुद्धि से सोचने-समझने पर मालूम होता है--हम उस 
स्थान पर नहीं हैं, जहाँ रहकर पहचान हो। इसलिए उस स्थान पर 
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चलें, जहाँ पहुँचकर पहचान हो। जिस स्थान पर हैं, उससे आगे बढ़ें 
उसकी पहचान हो जाने पर फिर आगे बढ़ें; एवं प्रकार से उत्तरोत्तर 
आगे बढ़ते हुए तथा ( आगे बढ़ने में स्थान-भेद से ज्ञान-भेद होगा। ) 
ज्ञान बदलते हुए उस स्थान पर पहुँचेंगे, जहाँ साक्षात्कार होगा। वहाँ 
अकेले रहेंगे। यहाँ लोग वस्त्राभूषण से अपने को सजाते हैं; किन्तु वहाँ 
जाने पर बिल्कुल उतर जाते हैं-नंगे हो जाते हैं। तब इतने सुन्दर 
प्रतीत होंगे, जितने कि खूब सुन्दर कपड़े तथा जेवरों से सजाकर कभी 
सुन्दर नहीं हुए थे। इसलिये आगे चलो। पहले वर्णन हो चुका है कि 
तुरीयावस्था में मूर्द्धा में वासा होता है तथा जाग्रत्‌ अवस्था में आँख 
में। इसलिये आँख के स्थान से आगे चलो। आगे चलने के लिए कया 
यतन हो? क्‍या इसके लिए चीर-फाड़ करायी जाय? नहीं। डॉक्टरों की 
यहाँ कुछ नहीं चलती। डॉक्टरों का काम केवल स्थूल में है। किन्तु 
सूक्ष्म का कार्य सन्तों के द्वारा ही सम्पादित होगा। गुरु महाराज बहुत 
दर्जो में नहीं बाँटते थे। वे समझाने के लिये कहते थे-मांस, हाड़, 
खून, चाम-सबको हटाकर देखो क्या है? अन्धकार है। अन्धकार के 
बाद क्‍या होगा? प्रकाश होगा। प्रकाश के लिये कैसे विश्वास किया 
जाय? तो देखो--जीवित मनुष्य की आँख में रोशनी-ज्योति रहती है। 
मुर्दे शरीर की आँख में ज्योति नहीं रहती। फिर ज्योति या प्रकाश के 
बाद क्‍या होगा? शब्द होगा। तुम्हारे अन्दर शब्द होता रहता है। शब्द 
के परे निःशब्द बचेगा, जिसे शब्द नहीं कह सकते। तो इस प्रकार के 
चार दर्जे कहकर बताते थे--अन्धकार, प्रकाश, शब्द और निःशब्द। 
इन तीनों अर्थात्‌ अन्धकार, प्रकाश और शब्द के परे जो निःशब्द है, 
यही “निःशब्दं परम पदम्‌” है। मैंने कभी बाबा साहब से कुछ नहीं 
पूछा, वे जो कहते थे, मैं सुनता रहता था। 

अन्धकार, प्रकाश, शब्द और निःशब्द; इन्हीं चार दर्जो का 
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वर्णन सब सन्तों ने किया है। निःशब्द ही अनाम है; इसके बाद और 
क्या कहा जा सकता है? इसीको प्राप्त करना है। इसकी प्राप्ति के लिये 
कहाँ से चलना होगा तथा कब चलना होगा? जाग्रत्‌ में ही आप कुछ 
साधन-भजन कर सकेंगे, इसलिये जाग्रत्‌ अवस्था में आप जहाँ हैं, 
वहीं से चलिये। इसके लिये पहला कर्म मानस कर्म होगा। मानस कर्म 
होते-होते आपका निज कर्म होगा--सुरत का काम होगा। तब आपका 
जो लक्ष्य था, उसे प्राप्त करेंगे। यद्यपि इसको नानक, तुलसी, कबीर 
आदि सभी सनन्‍्तों ने कहा है, तथापि उनकी साधना नानक-पन्थ, 
कबीर-पन्थ, तुलसी-पन्थ आदि नामों से अभिहित है। 

लेकिन अपने देश पर विचार कीजिये--जबतक स्कूल में 
पढ़ा, तबतक यही पढ़ा कि यह छोटे-छोटे राज्यों में बँठा था, केवल 
अशोक के समय में एक बड़ा साम्राज्य था। एक राजा दूसरे राजा से 
लड़ते थे, क्यों? आपस में मेल नहीं था। स्वयं अकेले लड़ने में नहीं 
सके, तो दूसरों को सहायता के लिये बुलवाया। और फिर क्या हुआ? 
जो मदद करने के लिये आये, पीछे वही हमको परास्त कर हम पर 
चढ़ बैठे। यह तो हुई राजनीतिक अवस्था। अब कुछ धार्मिक अवस्था 
की ओर भी दृष्टिपात कीजिये। धर्म में क्या बात है? हमारा सम्प्रदाय 
बड़ा, दूसरे का छोटा। हम पुराने सम्प्रदाय के और दूसरे नये सम्प्रदाय 
वा पन्‍्थ के। इस बड़े-छोटे और नय-पुराने के फेर में पड़कर एक-दूसरे 
से लड़ते-झगड़ते हैं। वाक्युद्ध से फैसला नहीं होने पर चूँटे और 
तलवार भी चल जाते हैं। 

इन सब बातों के लिये सन्‍्तों ने कहा--“तुम सब एक हो।” 
वैदिकधर्मी और मुसलमान को एक बनाने के लिये कबीर साहब ने 
बहुत कोशिश की तथा बाबा नानक ने भी कोशिश की। इन लोगों ने 
कभी अपने-अपने नाम पर पनन्‍्थ नहीं चलाया। उनके शिष्यों ने 
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अपने-अपने गुरु के नाम पर पन्थ बनाया। तुलसी साहब ने तो--“मोरे 
इष्ट सन्त श्रुति सारा। सतगुरु सन्‍त परमपद पारा।।” ही कहा। उन्होंने 
साक्षी के रूप में कितने सनन्‍्तों का शब्द दिया। “ताते तुलसी पन्‍्थ न 
कीन्हा”--ऐसा कहा। 

गुरु महाराज कहते थे, किसी से ऊँच-नीच के भाव से अथवा 
साम्प्रदायिकता के भाव से विरोध मत करो। अन्तर्मागी को तो वे अपना 
हृदय ही मानते थे तथा बहिर्मुखी भक्ति करनेवाले के लिये भी कहते 
थे कि वे भी अच्छे हैं, कभी-न-कभी उन्हें भी अन्दर आना पड़ेगा। 

मुझे विश्वास है; क्योंकि मैंने भी बाहर में पूजते-पूजते भीतर 
में प्रवेश किया। सब मिल-जुलकर रहें। असली चीज भजन को, 
सिद्धान्त को तथा परहेज को जानें। भजन करने के लिये संयम को 
जानें। बिना संयम से भजन नहीं होता। झूठ, चोरी, व्यभिचार, नशा 
तथा हिंसा; इन पाँचों पापों से बचना संयम है--“संयम यह न विषय 
के आसा।” केवल कोई आशा करे कि ऊपर चढ़ें; किन्तु संयम का 
ख्याल नहीं करें, तो किसी भी तरह वह ऊपर नहीं उठ सकता। 
एखलाक अर्थात्‌ शीलता से हीन कभी तरक्की नहीं कर सकता। कोई 
सन्त नहीं कहते कि पंच पापों में से किसी एक को रहने दो। 
सब-के-सब पंच पापों को छोड़ने के लिये ही कहते हैं। सब सन्‍्तों का 
एक ही सिद्धान्त है कि अन्तर में प्रवेश करो तथा इसके लिये संयम 
करो। आपस में राग-द्वेष नहीं रखो, किसी को तुच्छ तथा किसी को 
विशेष कहना ठीक नहीं। हमलोग शान्तिपूर्वक रहकर ही भजन कर 
सकते हैं। इसलिये किसी से साम्प्रदायिकता की झंझट नहीं रखें। बाबा 
साहब की कोशिश थी कि साम्प्रदायिकता मिटे, मेरी भी यही कोशिश 
है। 
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सद्‌गुरु बाबा देवी साहब जी के 


सदुपदेशों का सारांश 


मैं पहले पहल सन्‌ १९०९ ई० के अंत में बाबा साहब 
( पूज्य देवी साहबजी ) के साथ यहाँ ( मुरादाबाद ) आया था। बाबा 
साहब सत्संग-प्रचार के लिए बहुत भ्रमण करते थे। वे भागलपुर गए 
थे, वहाँ पहले से ही उनका प्रचार था। सत्संग के लिए भागलपुर में 
एक घर बन चुका था, जो खपड़े से छाया हुआ था। उसमें लगभग 
पाँच-सात सौ आदमी बैठ सकते थे। वह समय अक्टूबर दुर्गापूजा का 
था। वहाँ वे एक पखवारे से अधिक ठहर गए। चलते समय मेरे विनय 
करने पर उन्होंने मुझे भी संग लेने की कृपा की। यहाँ ( मुरादाबाद ) 
आते-आते १९०९ का अंत ही हो गया। उनके (बाबा साहब के) साथ 
मैं यहाँ (मुरादाबाद ) पहुँचा। सत्संग होता था, तो मैं बहुत कम 
समझता था। बाबा साहब मुझे विशेष समझाना चाहते थे। सत्संग वचन 
कहकर वे सबसे पूछते थे, क्या समझा? मुझसे भी पूछते थे। वे 
विद्यालय की शिक्षा के समान ही-जिससे याद रहे, सत्संग वचन 
समझाकर प्रश्न किया करते थे। इनका ( बाबा साहब का ) लेख बहुत 
कम मिलता है। रामायण के “बाल का आदि तथा उत्तर का अंत' तथा 
“घटरामायण की भूमिका; इन दो ही पुस्तकों में इनका लेख पाया 
जाता है। इनका मत ऐसा नहीं था कि जिससे किसी दूसरे मत का 
खंडन हो। मैं यही जानकर उनके सत्संग में सम्मिलित हुआ था। 
पुरैनियाँ जिलान्तर्गत ग्राम जोतरामराय में बाबू धीरजलालजी सत्संग 
कराते थे। मैंने उनसे पूछा-' सत्संग क्या है?” उन्होंने उत्तर दिया- 
“ईश्वर- भक्ति का उपदेश / मैंने पूछा-“आपका क्या मत है ?' उन्होंने 
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उत्तर दिया-'संतमत।' मैंने फिर पूछा-'संतमत क्‍या है ?' उन्होंने 
उत्तर दिया-“जो सब संतों का मत है। मैंने फिर पूछा-“आप सब 
संतों को मानते हैं?” उन्होंने उत्तर दिया-हाँ, सब संतों को मानता हूँ।' 

मेरे हृदय में यह सुनकर कि ये सब संतों को मानते हैं, 
संतमत-सत्संग की ओर बड़ा आकर्षण हुआ। मैं पहले सत्संग का 
विरोधी था। अन्य लोगों को भी सत्संग में जाने के लिए मना करता 
था। मैं लोगों से कहता था-'ये लोग (सत्संगी) गुरु को नहीं मानते, 
वहाँ मत जाओ क्योंकि मैं तो कभी सत्संग में गया था नहीं, केवल 
लोगों से सुना था कि ये लोग गुरु, देवता-देवी आदि किसी को नहीं 
मानते। 

बाबा साहब कहते थे-“वैदिकधर्मी, मुसलमान, ईसाई कुछ 
बने रहो, असली चीज धर्म को जानो और ध्यानाभ्यास किए बिना एक 
दिन भी मत रहो । इनमें (बाबा साहब में) मत-मतान्तर नहीं था, उनको 
यह उपदेश करते मैंने देखा था। हमलोग उनको याद करें, इसलिए मैं 
उनके उपदेशों का वर्णन करता हूँ, उनके शरीर का नहीं। उनके उपदेश 
का वर्णन करने से हममें उस कर्म को करने के लिए प्रेरणा होती है। 
सन्‌ १९०९ ई० में मुझे बाबा साहब के प्रथम दर्शन हुआ। सन्‌ १९१९ 
ई० में वे परम धाम सिधारे। वे सिखाते थे-“सत्य बोलो।' अगर कोई 
झूठ बोले और उनको मालूम हो, तो वे कहते थे-'ऐसा क्‍यों किया? 
अपनी झूठ बोलनेवाली जिह्मा को निकालकर क्‍यों नहीं फेंक देते?! 

सन्‌ १९१२ ई० में मैं फिर मुरादाबाद आया। वे कहते थे, 
“सबको दुनिया में आजादी हासिल करनी चाहिए।' उनके कथनानुसार 
अपनी कमाई से अपना गुजर करना, दुनिया में आजादी हासिल करना 
था। कभी-कभी तो वे यह भी कहा करते थे कि चालीस वर्ष की उम्र 
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तक अपनी कमाई से इतना जमा कर लो कि फिर पीछे काम न करना 
पड़े। 

बाबा साहब के पूछने पर मैंने मधुकरी वृत्ति से अपने 
जीवन-यापन के विषय में (बाबा साहब से) कहा था। इसपर बाबा 
साहब ने कहा कि जो अपनी इच्छा कम रखते हैं, वे थोड़ी-सी पूँजी 
पाकर भी संतुष्ट रहेंगे। विशेष इच्छा रखनेवाले संतोषी नहीं होते और 
इसी कारण वे दुःखी रहते हैं। फिर मुझसे बोले-“तुम थोड़ी-सी जमीन 
लेकर बाँस लगाओ 0! किंतु मुझे पिताजी से जमीन माँगने में लज्जा 
आती थी; क्योंकि मैंने पिताजी की सेवा कुछ भी नहीं की थी। उन्होंने 
मुझको पढ़ाया, लिखाया तथा बचपन में सेवा की आदि, लेकिन मैंने 
उनका बदला कुछ नहीं दिया था। दूसरी बात यह थी कि अगर जमीन 
मिल भी जाय, तो पूँजी चाहिए थी-उसे जोतने, कोड़ने तथा कुछ 
लगाने के लिए। मैंने बाबा साहब से कहा-“अगर जमीन तैयार 
करते-करते ही शरीर चला जाय तब?” बाबा साहब बोले-'तुम मुझे 
ज्ञान सिखाने आए हो, अगर तुम सौ वर्ष तक जीते रहे, तब क्‍या 
खाओगे?' उन्होंने मुझे बहुत फटकारा और मुझे ८० रुपये देने लगे 
और बोले-“इससे जाकर काम करो। कम जाय तो फिर लेना, जब 
तुम्हें हो तब वापस करना।' मैंने मन में कहा- गुरुऋण रहा सोच बड़ 
जी के।' फिर मैंने कहा-“अगर आपकी ऐसी इच्छा है, तो गुजारा हो 
जाएगा। मैं जाता हूँ काम करने। 

वे (बाबा साहब) चाहते थे कि कोई आदमी ऐसा न हो, जो 
अपने कमाई से नहीं खा सके। इसलिए मैंने कुछ मोटा काम किया, 
बाँस बाड़ी लगाई। फिर पौने दो वर्षो तक लड़कों को पढ़ाकर अपना 
गुजारा किया। उन बाबा साहब की कृपा से अब यों ही चलता है। कुछ 
दिनों तक यहाँ (मुरादाबाद) रहने के पश्चात्‌ मैं अपने वहाँ लौट गया। 


५८ सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग 
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बोले-'मोक्ष तो दूर की बात है, पर संसार से तुम आजाद हो गए। 
खाने के लिए कोई दूसरे का मुहताज बने, ऐसा उनका ख्याल नहीं था। 
लालची की नजर में कितना ही धन हो, वह कम ही है। लालच पर 
एक सुप्रसिद्ध कथा है- 

एक राजा बड़ा लालची था। कितना ही धन मिले, पर वह 
संतुष्ट नहीं होता था। अपनी प्रजा से अनेक प्रकार के कर लेकर जब 
उसे संतोष नहीं हुआ, तो उसने फौज लेकर समुद्र पर चढ़ाई कर दी 
और कर माँगने लगा। जब सीधी बातों से समुद्र ने कर नहीं दिया, तो 
वह राजा समुद्र में गोले, बम आदि बरसाने लगा। समुद्र मनुष्य के रूप 
में आकर बोला-“राजन्‌! क्‍या बात है? जो गोले गिराकर मेरे अंदर 
रहनेवाले मगर, मछली, कछुए आदि अनेक जीवों की हत्या कर रहे 
हो?” राजा बोला-'समुद्र! तुम मेरे राज्य के अंदर कितने वर्षों से 
निवास करते हो; किंतु आजतक तुमने मुझे कर-स्वरूप कुछ भी नहीं 
दिया है। वही वसूल करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। समुद्र 
बोला-“राजा! तुम जितना धन लेना चाहो; मैं तुम्हें एक खजाना बता 
देता हूँ, उससे ले लो।' यह कहकर समुद्र राजा को धन का एक 
खजाना बताकर गुप्त हो गया। समुद्र के बताए हुए खजाने से राजा ६ 
रि-धीरे धन ढोने लगा। धन ढोते-ढोते राजा के कितने बैल मर गए; 
गाड़ियाँ टूट गई; कितने नौकर बीमार हो गए; राजा का घर धन से भर 
गया; किंतु राजा का मन नहीं भरा; क्योंकि समुद्र के बताए हुए खजाने 
के धन का अंत ही नहीं होता था। राजा फिर फौज लेकर समुद्र किनारे 
पहुँचा और बम-गोला आदि बरसाने लगा। समुद्र फिर मनुष्य-रूप में 
आकर बोला-“राजन्‌! अब क्या बात है, कहिए?' राजा बोला- तुम्हारे 
धन को ढोते-ढोते मेरे सब घर भर गए; किंतु तुम्हारे धन का अंत नहीं 


सदगुरु बाबा देवी साहब जी के सदुपदेशों ५९ 
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हुआ। अब मेरे पास स्थान नहीं, जहाँ धन को ले जाकर रख सकेूँ। 
इसलिए कोई ऐसा बर्तन दो, जिसमें सब धन अँट सके /' समुद्र ने राजा 
के हाथ में मनुष्य-खोपड़ी देते हुए कहा--राजा! यह खोपड़ी लो, इसी 
में रखो। यह कहकर समुद्र अंतर्द्धा हो गया। राजा तो पहले 
मन-ही-मन घबड़ाया। भला! इसमें कितना धन अँट सकता है! फिर 
जब उसमें धन भरने लगा, तब न तो खोपड़ी ही भरती है और न ४ 
न का ही अंत होता है। यह देखकर राजा और भी विशेष व्याकुल 
हो गया। उन्होंने (राजा ने) फिर समुद्र पर गोले बरसाना आरंभ कर 
दिया। समुद्र फिर मनुष्य-रूप में प्रकट हुआ और बोला-“राजा! क्या 
बात है, जो बारम्बार मुझ पर गोलेबारी करते हो?” राजा बोला--'समुद्र! 
देखो, यह न खोपड़ी भरती है और न इस धन का अंत होता है। अब 
क्या किया जाय ?' समुद्र बोला-'“राजा! तुम बड़े मूर्ख हो, मनुष्य की 
खोपड़ी भी कहीं भरती है? इसपर राख डालो, तभी यह खोपड़ी 
भरेगी।' यह कहकर समुद्र ने थोड़ी-सी मिट्टी लेकर खोपड़ी में रख दी। 
मिट्टी रखते ही खोपड़ी भर गई। इसका सारांश यह है कि मनुष्य 
जबतक अपनी इच्छा पर धूल नहीं डालता अर्थात्‌ मनुष्य जबतक 
संतोष धारण नहीं करता, तबतक वह बराबर दुःखी रहता है और 
संतोष कर लेने पर ही वह दुःख-रहित हो जाता है। इसलिए मनुष्य 
को संतोषी होना चाहिए। 

गोधन गजधन बाजिधन, और रतन धन खान । 

जब आवै संतोष धन, सब धन धूरि समान ॥। 

अपनी जीवन-रक्षा के लिए सच्ची कमाई करके खाओ, यही 
सांसारिक आजादी है। 

संतों के मत में सबसे बड़ी चीज मोक्ष है। किंतु शरीर के अंदर 
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जो कैद हो, इससे तुम्हारा छूटकारा हो जाय, तो संसार से भी छूटकारा 


हो जाय। पिण्ड से छूट जाय, तो ब्रह्माण्ड (बाह्य जगत) से भी 
छूटकारा हो जाय। कोई कहे-पिण्ड से निकल जाय तो बाहर संसार 
से भी कैसे निकल जाएगा? तो इस शरीर और संसार में बड़ा सरोकार 
है। जितने तत्त्वों से शरीर बना है, संसार भी उतने ही तत्त्वों से बना 
है। तल की दर्जेबंदी करने पर स्थूल-सूक्ष्म- भेद से जितने तल शरीर 
के होते हैं, संसार के भी उतने ही तल हैं। शरीर जिस प्रकार पाँच 
तत्त्वों तथा तीन गुणों से बना हुआ है, संसार में भी पाँच चीजें अर्थात्‌ 
आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा तीन गुण-रज (उत्पादक 
शक्ति), सत्त्व (पालक शक्ति) और तम (विनाशक शक्ति) हैं। जाग्रत 
में शरीर के स्थूल तल पर काम करने से संसार के भी स्थूल तल पर 
ही काम करते हैं। स्वन में शरीर के स्थूल तल पर काम नहीं करने 
से संसार के भी स्थूल तल पर काम नहीं कर सकते। इस प्रकार यदि 
आप अपने शरीर के सूक्ष्म तल पर पहुँच जाय, तो संसार के भी सूक्ष्म 
तल पर पहुँच जाएँगे तथा जिस प्रकार शरीर के स्थूल तल पर रहकर 
स्थूल संसार को दूर तक देखते हैं तथा विचरण करते हैं, उसी प्रकार 
शरीर के सूक्ष्म तल पर पहुँचने पर आप सूक्ष्म संसार (ब्रह्माण्ड के सूक्ष्म 
तल) को दूर तक देखेंगे तथा विचरण करेंगे। इस प्रकार जो पिण्ड को 
पार करेगा, वह ब्रह्माण्ड को भी पार कर जाएगा। स्थूल को देखकर 
सूक्ष्म का ज्ञान होता है। सूक्ष्म भी बिना कारण के नहीं हो सकता तथा 
कारण भी बिना महाकारण के हो नहीं सकता। इन चारो से छूटने पर 
कैवल्य परम पद है। बाबा साहब इसी का उपदेश करते थे तथा सा६ 
न बताते थे। वे कभी नहीं कहते थे कि हम तुमको ऊपर चढ़ा देंगे। 
वे कहते थे कि उस ईश्वर को पाने के लिए उसका अवलंब, उसके 
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प्रति तुम्हारी भक्ति होनी चाहिए। इसके लिए साधन ठीक है, करो। 
जहाँ ईश्वर की प्राप्ति होती है, वहाँ सारे मायिक आवरणों को पार 
करना होता है। जहाँ सब आवरणों का पार होना होता है, वहीं 
परमात्मा है। 
जिमि थल बिनु जल रहे न सकाई । कोटि भाँति कोउ करे उपाई ।। 
तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रहि न सकई हरि भगति बिहाई ॥॥ 
-गोस्वामी तुलसीदास 

बाबा साहब वही बतलाते थे, जो वेद, उपनिषदों तथा 
संतवाणियों में है। वे कहते थे-“कब्र में दाखिल होने तथा चिता में 
जलने के पहले मोक्ष प्राप्त कर लो।' इसके साधन बतलाते थे--“मन 
को एकाग्र करो।' इसकी बड़ी आवश्यकता है। 

सुरत फंसी संसार में, ताते परिणा दूर। 

सुरत बॉँधि सुस्थिर करो, आठो पहर हजूर ।॥॥ 

पहले मोटा-मोटी जप करो। फिर किसी स्थूल रूप का मानस 
ध्यान करो। फिर सूक्ष्म ध्यान के लिए दृष्टिसाधन करो।  दृष्टिसा६४ 
गन उसको कहते हैं कि जो आँख के साथ अभ्यास किया जाता है। 
इसके साधन करने के सैकड़ों गुर और अमल हैं कि जो भारतवर्ष और 
दूसरे मुल्कों में जारी है; लेकिन बाजे इनमें ऐसे हैं कि जिनसे आँख के 
दोनों गोले टेढ़े पड़ जाते हैं। और बाजे ऐसे हैं कि जिनसे आँख जाती 
रहती है और बाजे कायदे ऐसे भी हैं जो कि आँख की दोनों पुतलियों 
को, जिनमें से होकर रोशनी बाहर को निकलती है, खराब कर देते हैं 
जिससे फिर आँखों से धुँधला दिखाई पड़ता है। और चाहे तमाम उमर 
हकीम, वैद्य, डॉक्टर इलाज करें, किसी तरह पुतलियाँ दुरुस्त नहीं 
होतीं। दृष्टि से अभ्यास करने का वह भी कायदा है, जिसको आँख 
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और आँख के गोले से कुछ तअल्लुक नहीं है और न दृष्टि के मानी 


आँख और आँख के गोले के हैं, जिनसे कि वह नुकसान होते हैं, जो 
ऊपर बयान किए गए हैं। दृष्टि निगाह को कहते हैं कि जो मांस और 
खून की बनी हुई नहीं है। मनुष्य में यह निगाह ऐसी बड़ी ताकतवर 
चीज है कि जिसने बड़े-बड़े छिपे हुए साइन्स और विद्याओं को 
निकालकर दुनिया में जाहिर किया है और सिद्धि वगैरह की असलियत 
और मसालों का पता जिससे कि वह हो सकती है। सिवाय इसके और 
किसी से नहीं लग सकता है। योगविद्या सिखने का दृष्टि पहिला 
कायदा है और इसके अभ्यास करने का गुर ऐसा उमदा है, जिससे 
स्थूल शरीर के किसी हिस्से को कुछ तकलीफ नहीं होती है और 
अभ्यासी इसके अभ्यास से उन निसानों को जिनको कि ईश्वर या 
खुदा की आकाशी या आसमानी ग्रंथों और किताबों में सबसे बड़ा 
बतलाया है। जल्द पाकर मालूम कर लेता है और फिर तमाम दुनिया 
के सिद्धांत और उसूल अभ्यासी के रूबरू हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं 
कि जो तमाम उमर पोथियों और ग्रंथों को पढ़ने और सुनने से हासिल 
नहीं होते; लेकिन दृष्टि सिर्फ उसी जगह पहुँच सकती है, जहाँ तक की 
रूप है और जहाँ से कि आवागमन हो सकता है, दृष्टि उसके आगे 
नहीं जा सकती, जहाँ कि रूप और रेखा कुछ नहीं है और जहाँ से कि 
मोक्ष होता है। संतों के मत में सबसे बड़ा पदार्थ मोक्ष है और उस 
जगह तक दृष्टि नहीं जा सकती। इसलिए शब्द का दूसरा कायदा वहाँ 
पहुँचने को उपदेश किया गया है। 

बाबा साहब के दृष्टियोग (दृष्टिसाधन) तथा शब्दयोग (शब्द- 
3०“ वर्णन को कबीर साहब का यह शब्द अत्यंत पुष्ट 
करता है- 
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गगन की ओट निशाना है । 
दहिने सूर चंद्रमा बायें, तिनके बीच छिपाना है।॥! 
तन की कमान सुरत का रोदा, शब्द बान ले ताना है। 
मारत बान बिंधा तन ही तन, सतगुरु का पखाना है ॥। 
मारयो बान घाव नहिं तन में, जिन लागा तिन जाना है। 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है।। 
इसी प्रकार की वाणी सब संतों की वाणियों में पायी जाती 
है। बाबा साहब कहते थे कि दृष्टि-अभ्यास के बाद शब्द-अभ्यास 
करो। भजन के समय सब ख्यालों का विर्सजन कर बैठो। भाव-शून्य 
होकर बैठो। गुरु के बताए निसाने पर अपने को लगाओ। भावना करते 
हुए जो बैठता है, वह भावना के अनुकूल होता है। इसलिए भावना 
को छोड़ो। वे अनेक शब्दों का जिकर नहीं करते थे, एक सार शब्द पर 
ही विशेष जोर देते थे। 
गवैया लोग गाने के लिए बैठते हैं, तो बाजा मिलाते हैं। क्या 
मिलाते हैं? सितार, सारंगी, तबला, डुग्गी, हारमोनियम, मजीरा 
आदि। इन सबकी अलग-अलग आवाजें हैं-उनलोगों से पूछने पर 
मालूम हुआ कि हमलोग साज को एक समान कसते हैं, जिससे 
सबका स्वर एक मिले। सबका स्वर मिलने पर सब ध्वनियाँ एक ही 
मालूम होती हैं। सब साजों की ध्वनियों में एकता होने पर तब यह 
मालूम नहीं होता कि यह इसकी और यह उसकी आवाज है। सब एक 
ही हो जाती है। उसी प्रकार सब आवाजों की एक आवाज सारशब्द 
है, यह बाबा साहब कहते थे। वह ध्वनि देर तक रहती है। 
महति श्रूयमानो5पि मेघभेर्यादिके ध्वनो । 
तत्र सृक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नादमेव परामृशेत्‌ ।। 
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( हठयोग प्रदीपिका, गोरखनाथजी महाराज के शिष्य स्वात्मारामजी महाराज ) 
अर्थ-मेघ, भेरी आदि का जो महान शब्द है, उसके तुल्य 
शब्द के सुनने पर भी उन शब्दों में सूक्ष्म-से-सूक्ष्म जो नाद है, उसका 
चिंतन करे; क्योंकि सूक्ष्म नाद चिरकाल तक रहता है। उसमें आसक्त 
हुआ हे चित्त जिसका, ऐसा मनुष्य भी चिरकाल तक स्थिरमति हो 
जाता है। 
इसलिए बाबा साहब एक सारशब्द के लिए उपदेश देते थे। 
एक शब्द को कहाँ पकड़ोगे? इसलिए दृष्टियोग पर बहुत जोर देते थे। 
सुखमन के घरि राग सुनि, सुन मण्डल लिव लाइ। 
अकथ कथा बीचारीज, मनसा मर्नाहें समाइ।॥ 
उलटे कमलु अंप्रित मरिआ, इहु मन कतहुँ न जाइ । 
अजपा जाप न बीसरे, आदि जुगादि समाइ।॥ 
सभि सखिया पंचे मिले, गुरमुखि निज घरिवासु। 
सबदु खोजि इहु घरु लहै, नानकु ताका दासु।॥ 
“गुरु नानक साहब 
यही उपदेश हमलोगों को बाबा साहब दे गए हैं, जिसका 
वर्णन कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों की वाणियों में 
भी पाया जाता है। सदाचार का पालन करना चाहिए। झूठ, चोरी, 
नशा, हिंसा तथा व्यभिचार; इन पाँचों पापों से अलग रहना चाहिए। 
बाबा साहब हमलोगों को जो उपदेश दे गए हैं, वह अत्यंत दृढ़ है तथा 
रास्ता बिल्कुल ठीक है। हमलोगों को उसपर दृढ़ता के साथ चलना 
चाहिए। 
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संसार की सँभाल बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी 
है कि संसार के उस पार में देखो। संसार में जबतक जीवन रहता है, 
तबतक इसकी सँभाल किए बिना आराम नहीं मिलता। संसार के पार 
में क्या है, इसकी खबर यदि नहीं लो, तो वह आराम, जिस आराम 
के बाद कोई तकलीफ नहीं आती, जिसके बाद कोई दूसरा आराम पाने 
की इच्छा नहीं होती, वह आराम नहीं मिलता। संसार में बहुत थोड़ी 
देर का आराम मिलता है। इस आराम या चैन का सुख क्षणिक 
है-अपूर्ण है। किंतु संसार के बाद का सुख कल्याणपूर्ण और नित्य है। 
संतों ने कहा है कि संसार के कामों को भी करो और संसार के पार 
में भी दखने की कोशिश करो। 
पलदू कारज सब करे सुरति रहै अलगान। 
“पलटू साहब 
इसके लिए यत्न सीखो और अमल (अभ्यास) करो। उस 
अभ्यास को बढ़ाओ। ऐसी बात नहीं कि संसार का काम करते हुए वह 
अमल नहीं होगा। शंकराचार्य के हाथ में कितना काम था, फिर भी 
वे लोगों को रास्ता बताते फिरते थे कि जिससे संसार का कल्याण हो। 
शंकराचार्य का कूटुम्ब समस्त संसार था-“वसुधैव कृट॒म्बकम्‌।' संतों 
ने कहा है कि नैतिकता के पतन से दुःख पाओगे। सदाचारहीन होने से 
नैतिक पतन होगा। सदाचार का पालन करो। सदाचार का पालन 
करना, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं होगा। केवल आधिभौतिक 
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पदार्थों को लेते रहो, तब तुम सदाचारी बनोगे, यह नहीं होगा। संसार 
का पदार्थ येन-केन विधि से ले सकोगे; किंतु जो रूहानी चीज है 
उसको जिस-तिस तरह से नहीं ले सकोगे। दुरुस्त और ठीक एखलाक 
वा त्रुटि-विहीन सदाचार से ही अध्यात्म-तत्त्व का पाना हो सकता है, 
जिसमें शांतिदायक सुख है। सदाचार के पालन में लगे रहने से 
नैतिकता का पतन नहीं होगा और जनता में नैतिकता की बढ़ती से 
संसार सुखी हो जाएगा। यदि सदाचार से गिरे, तो नैतिक पतनवालों 
को संसार में चैन कहाँ? श्रीशंकराचार्यजी महाराज ने लोगों को 
सदूपदेश दिया और इसमें उन्हें बहुत कष्ट तथा परिश्रम हुआ, तो भी 
उन्होंने जनसुख हेतु कथित परिश्रम को नहीं छोड़ा। 

श्रीशंकराचार्यजी महाराज का जिस समय आविर्भाव हुआ, 
उस समय आजकल की तरह सवारियों की सुविधा भरमार नहीं थी। 
पैदल ही उन्होंने सारा देश भ्रमण कर अपना ज्ञान फैलाया। उन्होंने 
“आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु” की पुकार लगायी। संन्यासी होते हए उन्होंने देश 
का बहुत बड़ा काम किया। देश में सदा अध्यात्मवाद का प्रचार होते 
रहना चाहिए। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद में ही 
शान्ति और संतुष्टि मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा। 
आध्यात्मिकता की ओर बढ़ो और सांसारिक वस्तुओं को भी सँभालते 
रहो। मैं देखता हूँ कि आजकल देश में नैतिक पतन हो गया है। जो 
जिस कदर खाने-पहनने पाते हैं, उसी में किसी तरह गुजर करते हैं। 
किंतु सदाचार का पालन हो, अध्यात्म-ज्ञान हो, तो जिन्हें खाने-पहनने 
कम मिलते हैं, उन्हें विशेष मिल जायँ। 

हमारी सरकार देश को सुखी बनाने के लिए विधान बनाती 
है; किन्तु उस विधान के रहते हुए भी नैतिक पतन के कारण लोग 
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अन और वस्त्र की कमी को अत्यधिक महसूस करते ही हैं। इसलिए 
नैतिक पतन न हो, इसके लिए सदाचार का पालन कीजिए। इस 
( सदाचार ) का अवलम्ब ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति 
कीजिए अर्थात्‌ आध्यात्मिकता की ओर चलिए। योग, ज्ञान और 
ईश्वर भक्ति; सब संग-संग मिले-जुले हैं। बिना ज्ञान के किसकी 
भक्ति हो, जान नहीं सकते। भक्ति सेवा को कहते हैं। सेवा में क्या 
ईश्वर का पैर दबाया जाय या उनको कोई बीमारी है, जो उनकी 
चिकित्सा की जाय? परंतु परमात्मा के लिए यह सेवा नहीं है, यह 
सेवा साधारण लोगों के लिए है। 

एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया। वहाँ उसने 
एक भोले-भाले सुन्दर बालक को देखा। उस बालक की सुन्दरता पर 
मुग्ध होकर राजा ने उसे अपने यहाँ ले जाने की इच्छा उस बालक के 
समक्ष प्रकट की। बालक बोला-'“राजा! यदि तुम मेरी शर्तों को मंजूर 
करो, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। शर्त यह थी कि मुझे खिलाओ, तुम 
मत खाओ; मझे अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनाओ, तुम मत पहनो तथा मुझे 
सुलाओ, तुम मत सोओ; तुम जगकर मेरी रक्षा करो। 

राजा ने कहा-ऐसा तो नहीं होगा; किन्तु मैं जैसा खाऊँगा 
तथा पहनूँगा, उसी तरह तुम्हें खिलाऊँगा तथा पहनाऊँगा और जिस 
तरह मेरे सोने पर पहरे-दार पहरा करते हैं, उसी तरह तुम्हारे सोने पर 
भी पहरा होगा।' बालक बोला- 'मुझे ऐसा मालिक नहीं चाहिए। मेरा 
मालिक तो मुझे खिलाता है, किंतु स्वयं नहीं खाता, मुझे वस्त्र 
पहनाता है; किंतु वह स्वयं नहीं पहनता। मैं सोता हूँ और वह जगकर 
मेरा पहरा करता है।' 

परमात्मा के लिए खाना, पीना, पहनना और सोना नहीं। उस 
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प्रभु की सेवा क्या होगी? उनके पास जाओ, अपने को उनके पास 
हाजिर करो, यही सेवा है। 
ऐसी सेवकु सेवा करे । जिसका जीउ तिसु आगे धरे ।॥ 
“गुरु नानक साहब 
अपने को ईश्वर के चरणों में समर्पित करो, यही संयम है। 
शम-यम के पालन के साथ त्रिवेणी पर सुमिरण करो। 
सहज समर्पण सुमिरण सेवा । तिरवेणी तट संयम सपरा ।॥ 
“दादू दयालजी 
ऐसा ही सेवक ईश्वर से मिलता है। सदाचार का पालन करना 
जरूरी है। सदाचार के पालन से संसार में सुख और परलोक में भी 
मोक्ष मिलेगा। सब लोगों को इसका पालन करना चाहिए। 


हमारी संस्क्षति का स्वरूप 


अपने देश की संस्कृति कितनी अच्छी थी! दशरथजी श्रीरामजी 
को युवराज बनाना चाहते थे। कैकेयी को यह बात पसन्द नहीं आयी। 
उन्हें श्रीराम को चौदह वर्ष वनवास देना पसन्द था। दशरथजी 
वचन-बद्ध थे, किसी समय उन्होंने दो वरदान देने का वचन दिया था। 
कैकेयी ने वही वरदान माँगे, जिनमें एक में श्रीराम को वनवास और 
दूसरे में भरत को राज्य। राजा दशरथ तो मुँह से नहीं बोले; किन्तु 
श्रीराम को यह बात मालूम होने पर वे जंगल जाने के लिए तैयार हो 


संसार की सँभाल करते संसार के पार में देखो ६९ 
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गये और वे जंगल चले गये। पिता के ( दिये ) वचन का पालन 
किया। राजा दशरथ बोल नहीं सकते थे कि वरदान नहीं दूँगा; क्योंकि 
वे वचन-बद्ध थे। पिता का वचन टले नहीं, इसलिए श्रीराम वनवास 
करने जाते हैं। वह कैसा समय था! कैसी संस्कृति थी कि लोग झूठ 
नहीं बोलते थे! अपने की तो बात कया, गुरुजन की दी हुई बात झूठी 
नहीं होने पावे, इसलिए श्रीराम जंगल गये। 

आजकल वही संस्कृति मलीन होकर-बिगड़कर कैसी हो गयी 
है। आज उसमें झूठ भरा हुआ है। यदि झूठ भाग जाय, तो सारे क्लेश 
दूर हो जायँ। एक समय था कि महाजन की बही का बड़ा विश्वास था। 
महाजन की बही में जो लिखा रहे, वही सत्य माना जाता था। अकबर 
के जमाने में एक महाजन ने किसी खद्दुक से रुपया ले लिया और उस 
पने को जिसपर उन्होंने वसूली लिख दी थी, बही से निकालकर दूसरा 
पना उसी तरह जोड़ दिया। पीछे उस पन्ने का वजन कराया गया तो नया 
पन्‍ना हल्का निकला। महाजन कैद हो गया। 

आजकल उसी दिव्य संस्कृति में झूठ ओत-प्रोत हो गया है। 
सन्‍्तों ने सब दिन से कहा--सत्य बोलो, बिना सत्य बोले दुःख दूर 
नहीं हो सकता।” श्रीराम अयोध्या से चलकर तमसा नदी के किनारे 
पत्तों पर सोये हुए थे। लक्ष्मणजी पहरा दे रहे थे। उस घाट के मल्लाहों 
का मालिक निषादराज गुह उनके पास जाकर बैठे। श्रीराम-सीता को 
इस दशा में देखकर वे कहने लगे--“कैकेयी माता ने आपलोगों को 
बहुत कष्ट दिया!” श्री लक्ष्मणजी बोले-- 

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। 

निज कृत करम भोग सुनु श्राता ॥। 
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कितना विशाल हृदय है! भाई में कितना प्रेम है! लक्ष्मणजी 
को वनवास नहीं हुआ था; किन्तु राम के प्रेम के कारण वे उनके साथ 
वन चले गये। श्रीरामजी सोते थे; किन्तु लक्ष्मणजी जगे हुए रहकर 
पहरा देते थे। यहाँ पर श्रीलक्ष्मणजी की 'ज्ञान-विराग-भक्तिरस-सानी 
मधुर वाणी को रामचरितमानस से उद्धृत कर उनपर प्रकाश डालने से 
उस दिव्य संस्कृति का स्वरूप समझने में सरल-सहज होगा। 
बोले लखन मधुर मूदु बानी । ज्ञान बिरग भक्ति रस सानी ॥॥ 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कूत करम भोग सुनु भ्राता ॥। 
जोग वियोग भोग भल मन्दा । हित अन॒हित मध्यम भ्रम फन्‍्दा ।। 

अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मणजी अपने सांस्कृतिक स्वभाव के अनुसार 
निषादराज गुह को ज्ञान-वैराग्य और भक्ति-रस में सनी कोमल 
मधुर वाणी में बोले--“हे भाई! सुनो, कोई किसी को सुख-दुःख 
देनेवाला नहीं है। सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। 
मिलना-बिछुड़ना, भला-बुरा फल भोगना, मित्र, शत्रु और मध्यस्थ; 
सभी भ्रम के फन्दे हैं। योग-वियोग आदि द्वैत को भ्रम कहा गया। 
बिना भ्रम के विविधता नहीं हो सकती है। भ्रम सत्य नहीं कहा जा 
सकता, इसलिए द्वैत वा विविधता भ्रम होने के कारण असत्य, 
नाशवान, माया वा जड़ ठहर गयी। रामचरितमानस के बालकाण्ड में 
कहा गया है-- 
जगत प्रकास्‍्य प्रकासक रामू । मायाधीस ज्ञान गुन धामू ।। 
जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ।॥। 

रजत सीप महँ भास जिमि, जथा भानुकर वारि। 
जर्दापि मृषा तिहुँ काल सो, श्रम न सकइ कोउ टारि ॥। 
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यहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जद॒पि असत्य देत दुख अहई ।॥ 

उपर्युक्त सब उद्धरण ऊपर-कथित लक्ष्मणजी के विचार का 
पूर्णतः समर्थन करते हैं। जीवात्मा को रामचरितमानस के सप्तम सोपान 
में (ईश्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी।' 
कहकर ईश्वर-अंश को चेतन और निर्मल माना गया है और 
रामचरितमानस के अनेक स्थलों पर ईश्वर को अखण्ड, अनन्त, अपार 
और असीम आदि कहकर वर्णित किया गया है। इससे ऐसा नहीं 
समझना चाहिये कि अंश ( जीव ) अखण्ड, अनन्त एवं अपार अंशी 
से टूटकर वा खण्ड होकर उससे भिन्न हो गया है। यहाँ अंश अंशी 
से उसी प्रकार सम्बन्ध रखता है, जैसे ढेव या तरंग का पानी के साथ 
है। तरंग अंश और पानी अंशी है। जैसे कि लोमश मुनि ने कागभुशुण्डि 
(जीवात्मा) को ईश्वर के साथ सम्बन्ध दिखाते हुए कहा है-- 

सो तुम ताहि तोहि नहिं भेदा । बारि बीचि इव गावहिं बेदा ।॥ 

इस सिद्धान्त से एक दूसरा सिद्धान्त भी निकलता है कि जैसे 
जलराशि पर की असख्य तरंगों को तत्त्वरूप में एकता वा अपृथक्त्व 
है, उसी तरह असंख्य शरीरों में स्थित जीवात्मा या शरीरी को अनेक 
शरीरस्थ होने पर भी एकता वा अपृथक्त्व है। 

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महोदय भी अपने 
“गीता-रहस्य” के अध्यात्म-प्रकरण में इसी ख्याल को इस तरह दृढ़ 
करते हैं--“परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापी है, तथापि वह 
निरवयव और नाम-रूप-रहित है, अत: उसे काट नहीं सकते 
(अच्छेद्य) और उसमें विकार भी नहीं होता (अविकार्य), और इसलिए 
उसके अलग-अलग विभाग या टुकड़े नहीं हो सकते (गीता २-२५)। 
अतएव जो परब्रह्म सघनता से अकेला ही चारो ओर व्याप्त है, उसका 
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लिए यद्यपि व्यवहार में ऐसा कहना पड़ता है कि 'शरीर-आत्मा! 
परब्रह्म का ही अंश है, तथापि अंश या भाग शब्द का अर्थ “काटकर 
अलग किया हुआ टुकड़ा” या “अनार के अनेक दानों में से एक दाना” 
नहीं है; किन्तु तात्तिविक दृष्टि से उसका अर्थ यह समझना चाहिये कि 
जैसे घर के भीतर का आकाश और घड़े का आकाश ( मठाकाश और 
घटाकाश ) एक ही सर्वव्यापी आकाश का अंश या भाग है, उसी 
प्रकार 'शरीर-आत्मा” भी परब्रह्म का अंश है।” और कठोपनिषद्‌ में 
यह कथन अति प्रौढ़ रूप से दिया हुआ है कि-- 
वायुर्यथैको भुवन्‌ प्रविष्टो रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ।) 
जअज० २, व० २ 
अर्थ--“जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक 
रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतों का एक ही 
अन्तरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है।” 
और ऋग्वेद के पंचम खण्ड, अ० ३, व० ४०, २३ से भी ऊपर-कथित 
एकात्मवाद का ही संकेत मिलता है; यथा- 
यदम्ने स्यामहं त्वं त्वं वा घा स्या अहम्‌ । स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॥॥ 
आर्य पण्डित श्रीजयदेव शर्मा, विद्यालकार, मीमांसातीर्थ, 
भाष्यकार का भाषार्थ-“हे (अग्ने) ज्ञानवान्‌! हे प्रभो! (यद्‌ ) यदि 
(अहं त्वं स्याम्‌ ) मैं तू हो जाऊँ ( त्वं वा घ अहम्‌ स्या:) और तू 
मैं बन जावे, तब ( इह ) इस लोक में ( ते आशिष: सत्या: स्युः ) 
तेरी कामनाएँ वा तेरे विषय में मेरी भावनाएँ सत्य हों।” 
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ऊपर-वर्णित ( लिखित ) चौपाइयों में श्रीलक्ष्मणजी द्वारा 
एकात्मवाद का सिद्धान्त ही निरूपित हुआ है। पुन: श्रीलक्ष्मणजी कहते 
जनम मरन जहँ लगि जग जालू । सम्पत्ति बिपति करम अरु कालू ।। 
धरनि धाम धन पुर परिवारू । सरग नरक जहेँं लगि व्यवहारू ॥। 
देखिय सुनिय गतिय मन माही । मोह मूल परमारथ नाहीं ॥। 

अर्थ-जन्म-मृत्यु , सम्पत्ति-विपत्ति, कर्म और काल जहाँ 
तक संसार के जाल हैं, धरती, घर, धन, गाँव, परिवार, स्वर्ग और 
नरक का जहाँ तक व्यवहार है, जो देखे, सुने और मन में विचारे जाते 
हैं, उन सबों का कारण अज्ञान ही है। ये परमार्थ अर्थात्‌ तत्त्व वस्तु 
( पाने के कार्य-उपाय ) नहीं हैं। 

अहं ममेत्य विद्येयं व्यवहारस्तथा न यो: । 

परमार्थस्त्वसंलाप्यो वचसां गोचरो नः यः ॥॥ 

-नादझ पुराण, पूर्व ४७-७५ 

अर्थात्‌ 'मैं” और 'मेरा', यह बुद्धि तथा अहंता-ममता का 
व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ वस्तु तो अनिर्वचनीय है; क्योंकि 
यह वाणी का विषय नहीं है। 

श्रीलक्ष्मणजी के द्वारा भी बतलाया गया है कि जन्म-मरण, 
सम्पत्ति-विपत्ति, कर्म, काल, धरती, धर, नगर, धन, परिवार, स्वर्ग, 
नरक, रूप, शब्द तथा मन के कर्म आदि सभी माया के जाल और 
व्यवहार परमार्थ-रूप नहीं हैं। ये सब केवल अज्ञानता या मोह के 
कारण दीख पड़ते हैं। मोह वा अज्ञानता के मिट जाने पर यह नहीं 
दीखेंगे। और जब अज्ञानता के मिटने पर माया-जाल और व्यवहार 
लुप्त हो जायँगे-देखने में नहीं आवेंगे, तब परमार्थ दीख पड़ेगा। 
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सपने होइ मिखारि नृप, रंक नाकपति होइ। 
जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ ।। 
स्वण में राजा भिखारी और दरिद्र इन््र हो जाता है, पर जग 
जाने पर न तो राजा को कोई हानि होती है और न दरिद्र को कुछ लाभ 
होता है। ऐसे ही संसार को मन में ( स्वनवत्‌ ) जानो। इस दोहे का 
तात्पर्य यह है कि जब जीव मोह-अज्ञानता की रात में अचेत हो जाता 
है अर्थात्‌ सो जाता है, तो अपने राजा-रूप स्वतंत्र आत्म-स्वरूप-परमार्थ 
को भूल जाता है और स्वणवत्‌ माया के वश में होकर अपने को 
तृष्णावन्त बनाकर दरिद्र हो जाता है और कभी यही माया-मोहित 
दरिद्र जीव मायिक (असत्य-सम्बन्धी) पदार्थों को पाकर अपने को 
सुखी मानता तथा अपने को उन पदार्थों का स्वामी मानकर अहंकार 
करके इन्द्रवत्‌ हो जाता है; परन्तु अज्ञानता की रात जब मिट जाती है 
अर्थात्‌ परमार्थ दीखने लगता है और जीव का स्वण छूट जाता है, 
तब ऊपर-लिखित दरिद्रता और राजत्व के हानि-लाभ कुछ नहीं 
रहते, सब-के-सब लुप्त हो जाते हैं। इसी तरह अज्ञानता के मिट जाने 
पर सम्पूर्ण संसार लुप्त हो जाता है और प्रपंच-द्वैत संसार के लुप्त होने 
पर दुःख-सुख, दुःखदायी-सुखदायी आदि भेद कुछ नहीं सत्य हो 
सकते। पुनः लक्ष्मणजी कहते हैं-- 
अस बिचारि नहिं कीजिय रोषू । 
काहुहि बादि न देइय दोषू ॥॥ 
मोह निसा सब सोवनिहारा । 
देखिय सपन अनेक प्रकार ।। 
यहि जग जामिनि जार्गहिं जोगी । 
परमारथी प्रपंच वियोगी ॥॥ 
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अर्थात्‌ ऐसा विचार कर क्रोध न कीजिये और किसी को व्यर्थ 
ही दोष न दीजिये। अज्ञानता की रात में सभी सोनेवाले अनेक प्रकार 
के स्वण देखते हैं। माया-त्यागी सारतत्त्वदर्शी योगिजन इस संसार-रूप 
रात में जागते हैं। कोई केवल घर छोड़ वैरागी बनने से माया-त्यागी 
नहीं हो सकता। योगाभ्यास द्वारा माया के स्वर्ग और मृत्युलोक आदि 
सब मण्डलों को पार करके ऊपर पहुँचने पर मायात्यागी बन सकता 
है। योगों में केवल भक्ति-योग, जिसकी विशेषता सम्पूर्ण 
“रामचरितमानस” में कही गयी है, सुख-साध्य है। 
जानिय तर्बाहि जीव जग जागा। जब सब बिषय बिलास विरागा।। 
होइ बिबेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा।। 

अर्थात्‌ संसार में जीव को तभी सचेत जानिये, जब उसका 
चित्त विषय के सब सुखों से हट जाय। जब सारासार वा 
आत्म-अनात्म-विचार हो और अज्ञान- भ्रम दूर हो जाय, तब श्रीरामजी 
के चरणों में प्रेम उपजता है। 

रूप आदि जो पदार्थ मोह के कारण दरसनेवाले बताये गये 
हैं, उन्हें ही माया-असार, अनात्म जानना चाहिये। इनको छोड़ जो रूप 
आदि-रहित परमार्थ वा तत्त्व वस्तु बची रहती है, उसी को अमाया-सार 
वा आत्मतत्त्व जानना चाहिये। 

विवेक होने पर रघुनाथ का माया-रूप असार वा अनात्म रूप 
ठहरता है, पर उसी (माया-रूप रघुनाथ) में व्यापक आत्म-स्वरूपी 
अमायिक रूप रघुनाथ ही सार ठहरता है। वर्णन हुआ है कि मोह-भ्रम 
के भागने और विवेक होने पर रघुनाथजी के चरण में प्रेम उपजेगा। 
इससे प्रकट होता है कि विवेक होने पर परमार्थ-रूप, अमायिक तत्त्व 
वस्तु का विचार में 'सारतत्त्व” कहकर ग्रहण होता है, उसी (तत्त्व-वस्तु) 
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को यहाँ पर रघुनाथ कहा गया है। फिर लक्ष्मणजी कहते हैं-- 
सखा परम परमारथ येहू। 
मन क्रम बचन राम पद नेहू ।। 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा। 
अविगत अलख अनादि अनूपा ।। 
सकल बिकार रहित गत भेदा । 
कहि नित नेति निरूपहिं बेदा ।। 
अर्थात्‌ हे मित्र! सर्वोत्तम परमार्थ यही है कि मन, वचन और 
कर्म से राम के चरणों में प्रेम हो। राम ब्रह्म, परमार्थ-स्वरूप, 
सर्व-व्यापक, अलख (रूप-रहित), आदि-रहित और उपमा-रहित हैं। 
वे सब क्षेत्रों से विहीन और भेद-रहित (अद्वैत) हैं, जिनको वेद सदा 
“इति नहीं, इति नहीं! कहकर वर्णन करते हैं। 
ऊपर की चौपाइयों से राम के नर-रूप का नहीं, बल्कि उनके 
सहज निर्गुण आत्म-स्वरूप का वर्णन है, जो मायाकृत नररूप में 
व्यापक है। नर वा देव कोई भी रूप मायाकृत, असत्य, विनाशी, 
आदि-अन्त-सहित होने के कारण उन गुणों को धारण करनेवाला 
कदापि नहीं हो सकता, जो इन चौपाइयों में वर्णित है। 
भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुर हित लागि कृपाल । 
करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिर्हिं जग जाल ॥। 
अर्थात्‌ कृपालु हरि भगवान भक्त, धरती, गौ और देवताओं 
के लिये मनुष्य-शरीर धारण कर चरित्र करते हैं, जिनको सुनकर 
संसार के जाल (बन्धन) मिट जाते हैं। 
रामचरितमानस में यहाँ पर एकात्मवाद के साथ अवतारवाद 
का मेल मिलाया गया है। रामचरितमानस में वैकुण्ठवासी और 
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क्षीरसिन्धुशायी विष्णु भगवान का ही अवतार निश्चित रूप से जानने 
में आता है। जैसे कि (१) वैकुण्ठवासी भगवान विष्णु के द्वारणल जय 
तथा विजय को विप्र-शाप से धारित दनुज-तनों से मुक्त करने के 
लिए अवतारों को धारण करना। (२) असुराधिप जलन्धर की पतिक्रता 
स्त्री का शाप। (३) श्री नारद मुनिजी का क्षीरशायी विष्णु भगवान को 
शाप। (४) स्वायम्भुव मनु की तपस्या के कारण व्यक्त सगुण रूप राम 
का प्रकट होना और उन मनु के ऐसा वरदान माँगने पर कि आप ही 
के सदृश मुझे पुत्र हो, भगवान्‌ का ऐसा वरदान देना कि-- 

आप सरिस कहे खोजऊँ जाई । 

नूप तव तनय होव में आई ॥॥ 

(०) ब्राह्मणों के शाप से राजा प्रतापभानु का रावण होना, 
पृथ्वी पर उसका उत्पात फैलना, देवताओं का भगवान विष्णु की स्तुति 
करनी और आकाशवाणी से भगवान्‌ का वर देना कि कश्यप-अदितिरूप 
राजा दशरथ और रानी कौशल्या के गर्भ से अवतार लेकर मैं भू-भार 
हरण करूँगा। अवतारों के इन पाँच कारणों के अतिरिक्त यह भी 
लिखा है कि-- 
यहि बिधि जन्म कर्म हरि केरे। सुन्दर सुखद विचित्र घनेरे ।॥ 

असुर मारि थापहिं सूरन, रशखहिं निज श्रुति सेतु । 
जग विस्तारहिं बिसद जस, राम जनम कर हेतु ॥॥ 
राम जनम कर हेतु अनेका | परम विचित्र एक तें एका ।। 
इस तरह एक ही भगवान के अनेक कारणों से विविध रूपों में 
अवतार वा जन्म इस पृथ्वी पर होने की कथाएँ हैं। परन्तु विविध रूपों 
में होते हुए भी आत्म-भाव से वे एक ही बने रहते हैं। विविध रूपों में 
एक ही आत्मा का समर्थन अवतारवाद से भी बतलाया है। 
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राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अविगत अलख अनादि अनूपा ॥। 
सकल बिकार रहित गत भेदा | कहि नित नेति निरूर्पहिं बेदा ।) 

आदि विशेषणों से अनादि, सर्वव्यापक, अपरम्पार, अलख 
आत्मा को ही व्यक्त किया जा सकता है, अवयव-सहित किसी 
इन्द्रिय-गोचर रूप को नहीं। व्यक्त रूप भगवान दाशरथि राम को 
उपर्युक्त चौपाइयों में वर्णित जो विशेषण दिये गये हैं, सो उस व्यक्त 
रूप के लिए नहीं, बल्कि उस रूप में व्यापक आत्म-स्वरूप के लिए 
हैं। जिस रूप का दर्शन करके स्वायम्भुव मनु राजा ने वर माँगा; 
असुराधिप जलन्धर की सती पत्नी ने जिस रूप को देखा और शाप 
दिया और नारद जी ने जिस रूप का दर्शन कर शाप दिया तथा स्थूल 
वा सूक्ष्म इद्धियों से गोचर को भी, चाहे वे विशेष-से-विशेष वा 
दिव्यातिदिव्य रूप ही क्‍यों न हों, उन्हें उपर्युक्त विशेषण नहीं दिये जा 
सकते हैं। ब्रह्म परमारथ रूपा” मायिक नहीं हो सकता-- 
गो गोचर जहेँ लगि मन जाई । सो सब माया जानहु भाई ॥। 

की कसौटी पर मायिक और निर्मायिक तत्त्वों का बोध करना 
चाहिये और उपनिषद्‌ के इस वाक्य “भिद्यते हृदयग्रथिश्छिद्यन्ते 
सर्वसंशया:। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे।।” 
(योगशिखोपनिषद्‌, महोपनिषद्‌) के बोध से भी जाँचने पर जो इस 
वाक्य के यार्थत: अनुकूल हो, उसे ही परे से भी परे और परमार्थ तत्त्व 
दृढ़ता से जानना चाहिये। रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में यह लिखा 
ही है कि-- 

भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूष । 

किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ।। 
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जथा अनेकन वेष धरे, नृत्य करइ नट कोइ । 
सोइ सोइ भाव देखावइ, आपुन होइ न सोइ ।॥॥ 
और गोस्वामी तुलसीदासजी की 'विनय-पत्रिका' में तो यह 
क्रम भी बतला दिया गया है कि पहले साधु-संग करके श्रीरघुवीर के 
चरण में लौ लगानी चाहिये और तब निज स्वरूप में अनुराग करना 
चाहिये। 
सेवत साधु देत भय भागे। श्री रघुवीर चरन लय लागे ।। 
देह जनित बिकार सब त्याग । तब फिर निज सरूप अनुराग ॥। 
अनुराग सो निज रूप जो, जग तें बिलच्छन देखिये । 
सनन्‍्तोष सम सीतल सदा दम देहवन्त न लेखिये ।॥ 
निर्मल निरामय एक रस तेहि हरष सोक न व्यापई । 
त्रय लोक पावन सो सदा, जाकी दसा ऐसी भई ॥॥ 
उस निज रूप वा त्रयगुणातीत आत्म-स्वरूप को पाना यदि 
कठिन कहकर लोग विख्यात करते हैं, तो उसके लिए बहुत ढाढ़स 
देकर गो० तुलसीदासजी महाराज ने इसी स्थल पर “विनय-पत्रिका' 
में यह भी लिख दिया है कि-- 
जो तेहि पन्‍थ चलइ मन लाई । तो हरि काहे न होहिं सहाई ।॥ 
जो मारण श्रुति साधु दिखावें | तेहि मण चलत सबइ सुख पावें ।। 
पावइ सदा सुख हरि कृपा, संसार आसा तजि रहै। 
सपनेहुँ नहीं दुख दवैत दरसन, बात कोटिक को कहे ।। 
ढ्विज देव गुरु हरि सन्त बिनु, संसार पार न पाइये । 
यहि जानि तुलसीदास त्रास, हरन स्मार्पति गाइये ।॥ 
मैंने 'सत्संग-माला' नाम्नी एक पुस्तिका हाल ही में पढ़ी है, 
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जिसमें एक स्थल पर ऐसा लिखा है--“जिस प्रकार कपड़ा पहननेवाला 
राजा होता है; परन्तु कपड़ा राजा नहीं होता, उसी प्रकार रूप परमात्मा 
नहीं, बल्कि रूपधारी परमात्मा है।” परन्तु इस पर चिह्न लगाकर इस 
पृष्ठ की पाद-टिणणी में लिखा है--“वस्तुत: साकार भगवान तथा 
उनके रूप में कोई अन्तर नहीं है। दोनों ही सच्चिदानन्दस्वरूप तथा एक 
हैं; रूप भी वही और रूपधारी भी वही।” 
रूप और रूपधारी में अन्तर है या नहीं? श्रीमद्भगवद्गीता 
के क्षेत्र और क्षेत्ज्र-विचार के कथन में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यह कदापि 
नहीं कहा है कि मेरे व्यक्त इच्धिय-य्राह्म क्षेत्र-रूप में और मेरे अव्यक्त 
गुणातीत स्वरूप में अन्तर नहीं है। परन्तु उसमें तो सातवें अध्याय के 
“अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न॑ मन्यन्ते मामबुद्धय:। पर भावमजानन्तो 
ममाव्ययमनुत्तमम्‌।।२४।।” इस श्लोक में उनके परम भाव-स्वरूप को 
नहीं जाननेवाले, केवल व्यक्त भाव को ही जाननेवाले को बुद्धिहीन 
भी कहा गया है। और महाभारत, अध्याय ७, श्लोक ३१ से पता 
चलता है कि भगवान कृष्ण व्यक्त नर-रूप को यहीं छोड़ गये थे, 
जिसका कि दाह अर्जुन ने किया-- 
ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चो भयो: । 
अन्विष्य दाहयामास पुरुषैराप्तकारिभि: ।। 
तथा श्रीमद्भागवत, स्कन्ध १, अध्याय १५ में के इन 
श्लोकों में श्रीभगवान के शरीर छोड़ने का ही समर्थन है। 
यया5हरद्‌ भुवो भार तां तनुं विजहावज: ॥) 
कण्टकं कण्टकेनेव दयं चापीशतु: समम्‌ ।॥३४॥॥ 
यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जल्याद्‌ यथा नटः । 
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भूभार: क्षपितों येन जहौ तच्च कलेवरम्‌ ।॥३५॥। 
अर्थात्‌ भगवान कृष्ण ने लोकदृष्टि में जिस यादव-शरीर से 
पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे 
कोई काँटे से काँठ निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि 
में दोनों ही समान हैं।।३४॥ जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण 
करते हैं और उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव 
शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसी का त्याग कर दिया।।३५॥ 
हाँ, यह अवश्य है कि स्कन्ध ११, अध्याय ३१, श्लोक ६ 
में भगवान के इस स्थूल जगत्‌ से सशरीर चले जाने का वर्णन है-- 
लोकामिरामां स्वतनुं धारणाध्यान मंगलम्‌ । 
योगधारणयाऊ 5 ग्नेय्यादग्ध्वा धामाविशत्स्वकम्‌ ।। 
भगवान का श्रीविग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का 
मंगलमय आधार है और समस्त लोकों के लिए परम रमणीय आश्रय 
है, इसलिए उन्होंने अग्नि देवता-सम्बन्धी योग-धारणा के द्वारा उसको 
जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गये। 
परन्तु श्रीमदृ्भागवत और महाभारत दोनों रचनाएँ श्री व्यासदेव 
की हैं। ऐसा ही लोग जानते हैं। अतएव इन दोनों रचनाओं में जिस 
विषय में एकवाक्यता है, वह अधिक दृढ़ जानने में आता है। 
रामचरितमानस के अनुसार--“ो निर्गुन पुनि सगुन सो कैसे। जल हिम 
उपल बिलग नहिं जैसे।” से यदि सगुण-निर्गुण में तत्त्वरूपता में 
अभेद-कथन है, तथापि जानना चाहिये कि उनके गुण में अभेदता का 
ज्ञान नहीं होता। ओले और पाले से खेती का विनाश होता है, किन्तु 
जल से खेती की वृद्धि होती है। ओले-पाले की पहचान से जल की 
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पहचान नहीं होती है और केवल जल की पहचान से उनकी पहचान 
नहीं होती है। जो अति ठण्ढ ओले और पाले के स्पर्श से होती है, वह 
जल के स्पर्श से नहीं होती है। जल से लोग मुँह और दाँत को 
मल-मलकर तथा कुल्ला करके धोते और साफ करते हैं; परन्तु ऐसा 
ओले और पाले से नहीं कर सकते हैं। बर्फ में रहती हुई चीज जल्द 
सड़ती नहीं; किन्तु पानी में जल्द सड़ जाती है। इस तरह ओले-पाले 
का गुण और जल का गुण प्रत्यक्ष में ही एक विदित नहीं होता। 
योगतत्त्वोपनिषद्‌ में लिखा है-- 

सगुणं ध्यानमेतत्स्यादणिमादि गुणप्रदम्‌ । 

निर्गुण ध्यानयुक्तस्य समाधिश्च ततो भवेत्‌ ॥॥ 

अर्थात्‌ सगुण का ध्यान अणिमा आदि गुणों को देनेवाला है। 
निर्गुण ध्यान से युक्त को समाधि होती है। 
इन्द्रियगोचर रूपों और पदार्थों को निर्गुण कहना निया बालठकपन 

है। बहुत लोगों को यह विदित नहीं है कि निर्गुण प्राप्त करने का रास्ता 
क्या है? ऊपर-लिखित गो० तुलसीदासजी की 'विनय-पत्रिका” की 
चौपाई--“जौं तेहि पंथ चलइ मन लाई। तौ हरि काहे न होहिं सहाई।।” 
के 'तेहि पंथ” से आत्मरूप निर्गुण के पंथ का ही संकेत है और 
रामचरितमानस की नवधा भक्ति की छठी और सातवीं भक्ति में जो 
दम और शम का कथन है, उसी की प्राप्ति के मार्ग को उपर्युक्त 'तेहि 
पंथ” से सम्बन्ध जानना चाहिये। यदि निर्गुण की प्राप्ति का पंथ 
ठीक-ठीक किसी की समझ में नहीं आवे, तो उसे श्रीमद्भगवद्गीता के 
अध्याय ४, श्लोक ३४ में दी हुई भगवान की आज्ञा में बरतना चाहिये। 

तद्िद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
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उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः (१३ ४।)। 
अर्थात्‌ उसे तू तत्त्व के जाननेवाले ज्ञानियों की सेवा करके 
और नम्नतापूर्वक विवेक-सहित बारम्बार प्रश्न करके जानना। वे तेरी 
जिज्ञासा तृप्त करेंगे। 
उस पन्थ का थोड़ा-सा खुलासा सन्त कबीर साहब के इस 
पद्य में समझिये-- 
जो कोइ निरणुन दरसन पावै ।टेक।। 
प्रथमे सुरति जमावै तिल पर, मूल मन्त्र गहि लावै । 
गगन गराजै दामिनि दमके, अनहद नाद बजाबै ॥॥१॥॥ 
बिन जिभ्या नामहें को सुर्म्रि, अमि रस अजर चुवावे । 
अजपा लागि रहे सूरति पर, नेन न पलक डुलावै ॥॥२॥॥ 
गगन मंदिर में फूल फुलाना, उहाँ भँवर रस पावे । 
इंगला पिंगला सुखमनि सोधे, प्रेम जोति लो लावे ॥३३॥॥ 
सुनन्‍्न महल में पुरुष विराजै, जहाँ अमर घर छावे । 
कहे कबीर सतगुरु बिनु चीन्हे, कैसे वह घर पावै ॥॥४।॥॥ 
इस पद्च में जो “प्रथमे सुरति जमावै तिल पर” है, यह विशेष 
तिल ही वह पदार्थ है, जो श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय ८, श्लोक 
९ में है-- 
कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥॥ 
सन्तों की वाणियों में तो इस विषय का वर्णन विशेष रूप से 
है। जो लोग सन्त की ऐसी वाणियों की अवहेलना करते हैं और इसके 
मर्मज्ञ से श्रीमदृभगवद्‌गीता के आदेशानुसार जिज्ञासा नहीं करते हैं, वे 


र 
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कैसे इस मार्ग को पा सकते हैं? जो सन्‍्तवाणी का अनादर करें, उसपर 

विश्वास न लावें और इसके मर्मज्ञों से इसका मर्म विधिवत्‌ न जानें, 

उनके लिए तो कहना ही क्या है! वे तो रामचरितमानस की इस चौपाई 

को चरितार्थ करते हैं- 

होहिं उलूक सन्त निन्‍दा रत । मोह निसा प्रिय ज्ञान भानुगत ।। 
ऐसे लोग इस देश में जन्म लेकर भी यहाँ की वास्तविक 

संस्कृति से वंचित हैं। 


ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञान के लिये जाति- 
पाँति की कोई विशेषता नहीं है 


प्यारे लोगो! 

यद्यपि शरीर बहुत प्यारा होता है और सुन्दर भी होता है, 
फिर भी यह अवश्य छूट जाता है और इसके हाड़-मांस अलग-अलग 
हो जाते हैं या जल जाते हैं। संतों का उपदेश है कि ऐसे शरीर में 
आसकत मन होओ। शरीर में आसक्त न होने का मतलब है कि 
शरीर-सुख में लिप्त मत होओ। शरीर बनता है और बिगड़ता है। 
संसार में यह उत्पन्न होता है, देखा जाता है और फिर नहीं देखा जाता 
है। अंत का फल लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि यह सड़ जाता है-इसके 
टुकड़े-टुकड़े अलग हो जाते हैं, जला देने से यह भस्म हो जाता है; 
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किंतु इसमें जो रहता था, वह जलता और सड़ता नहीं। वह जलने-सड़ने 
से बचा रहता है। इस शरीर को छोड़कर जब वह चला गया, तभी 
यह शरीर जला और सड़ा। कितनी बार ऐसा हुआ, इसका ठिकाना 
नहीं। बहुत जन्मों से जीवात्मा शरीर को पहनता हुआ चला आया है, 
जैसे आप अपने जीवन में कितने कपड़ों को बदल देते हैं। पुराने कपड़े 
बिगड़कर खराब हो जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं; उसी तरह जीवात्मा 
शरीरों को पहनता है और छोड़ता है। इसलिए शरीर के सुख में आसक्त 
होना दानवी स्वभाव है और शरीर को अनित्य समझकर इसके सुख 
को नाशवान समझकर उसमें आसकक्‍्त न होना दैवी स्वभाव है। 
उपनिषद्‌-कथा है कि देवताओं के राजा इन्द्र और दानवों के 
राजा विरोचन ने आपस में आत्रज्ञान प्राप्त करने की बातचीत की। 
दोनों मिलकर ब्रह्मा के पास गए और उनसे आत्मज्ञान देने की प्रार्थना 
की। ब्रह्मा ने उन दोनों को कहा-“तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर 
मेरे पास आओ, तब बताऊंँगा।' दोनों तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का 
पालन कर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्म ने कहा- तुम्हारे पास पहनने के 
जितने वस्त्राभूषण हैं, पहनकर आओ और जल में अपने-अपने रूप 
को देखो।” जल में उन दोनों ने अपने-अपने रूप को देखा। ब्रह्मा ने 
कहा-'पानी में जो रूप देखते हो, वही ब्रह्म है। बहस करने का साहस 
नहीं हुआ। जो कहा गया, उसे सुन लिया। उन्हें कुछ कहने की युक्ति 
भी नहीं आई। दोनों चले गए। विरोचन दानव था। उसने समझा-“शरीर 
ही आत्मा है। खूब खाओ, पीओ और इसी के विलास में रहो।' इन्द्र 
ने सोचा-'पितामह ने इस शरीर की छाया को आत्मा बताया। यदि 
शरीर में हाथ टूट जाय, तो छाया में भी हाथ टूटा हुआ मालूम होगा। 
रूप जैसा बनाएँगे, वैसी छाया देखने में आएगी। तो ब्रह्म या आत्मा 
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के भी कई रूप हो जाएँगे।' ऐसा विचारकर वे फिर लौटकर ब्रह्मा के 


पास गए और बोले--'मुझे सन्देह है।' अपना सन्देह प्रकट करने पर 
ब्रह्मा ने उन्हें फिर तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने कहा। दूसरे तीस 
वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद इन्द्र पुनः ब्रह्मा के पास गए। 
ब्रह्मा ने कहा-'आँख में सबका चित्र देखा जाता है, वही आत्मा या 
ब्रह्म है।' फिर इन्द्र ने विचारा-“यदि आँख फूट जाय, तो उसमें कुछ 
नहीं दीख पड़ेगा। फिर तो वही बात हुई।' यह सोचकर इन्द्र फिर 
ब्रह्मा के पास लौटे और उन्होंने फिर अपना सन्देह प्रकट किया। 
पुनः ब्रह्मा ने कहा-“तीस वर्ष तक फिर ब्रह्मचर्य पालन करके 
आओ। इन्द्र फिर तीस वर्ष के बाद ब्रह्मा के पास उपस्थित हुए। 
तब ब्रह्मा ने कहा-तुम्हारे शरीर की जो छाया है, वही आत्मा 
है। फिर इन्द्र को सन्देह हुआ, तो वह पुनः लौटा और ब्रह्मा से 
अपना सन्देह प्रकट किया। ब्रह्मा ने पुनः पाँच वर्ष ब्रह्मचर्य पालन 
करने कहा। पाँच वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन कर इन्द्र ब्रह्मा के पास 
गए। तब ब्रह्मा ने कहा- आत्मा शरीर नहीं, शरीर में जो रहता 
है, वही आत्मा है? ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया। शरीर के सुखों 
में लिप्त होना दानवी स्वभाव है। जो शरीर-सुखों के भोग में 
नहीं फँसता, दुःखों को सहता है, वह दैविक स्वभाव का है। 
आपलोगों को क्या चाहिए? दानवी बुद्धि की प्रशंसा नहीं की 
जाती। सबों को दैविक बुद्धि चाहिए। उपर्युक्त कथा से सब लोगों 
को जानना चाहिए कि आत्मतत्त्व क्या है? केनोपनिषद्‌, खण्ड १ 
में है-- यन्‍्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदे यदिदमुपासते ।॥ 
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अर्थात्‌ मन से जो नहीं जाना जाता और जो आपके पास में 
है यानी जिसका ज्ञान इन्रियों से होता है; वह ब्रह्म नहीं है। साधारणत 
हम इन्धियों से जिसे नहीं जानते, उसके लिए कहते हैं कि वह नहीं है। 
जैसे वायु में अनेक पदार्थ मिले हैं; किंतु इस आँख से नहीं देख सकते, 
यंत्र से देख सकते हैं। घर में खिड़की या छिद्र होकर सूर्य की रोशनी 
आती है, तो उसमें बहुत टुकड़े देखने में आते हैं; किंतु युक्ति और यंत्र 
से नहीं देखने पर-केवल हवा है, ऐसा कहते हैं। उसमें और क्या है, 
नहीं जानते। कैसा भी सुन्दर और पवित्र शरीर क्‍यों न हो, जिसको हम 
प्रणाम करते हैं, किन्तु यह शरीर परमात्मा या ब्रह्म नहीं है; चाहे वह 
शरीर इृष्ट या गुरु आदि का ही क्‍यों न हो। कोई भी इन्द्रिय-गोचर 
पदार्थ ब्रह्म नहीं हो सकता है। इस तरह से आपका यह शरीर 
इच्द्रिय-गोचर है, अतएव यह ब्रह्म नहीं है। कोई भी शरीर-पवित्र-अपवित्र, 
सुन्दर-असुंदर, जिस शरीर से अद्भुत कार्य ही क्‍यों न होता हो, 
चमकीला हो, दिव्य हो, फिर भी वह परमात्मा नहीं। वह परमात्मा की 
माया है। इच्द्रिय-गोचर पदार्थ निर्माया-ईश्वर नहीं है। गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने बड़ा अच्छा कहा है- 
गो गोचर जहँ लगि मन जाई । सो सब माया जान्‌हु भाई ॥। 
- शमचरितिमानस 
इस कसौटी पर कसिए, तो जो मन से या इन्द्रियों से जानते 
हैं, माया है। जो बदलता जाय, एक तरह नहीं रहे, वह माया है। जो 
किसी प्रकार के भ्रमवश मालूम हो; परन्तु यथार्थतः वह वैसा नहीं हो, 
वह माया है। जैसे-धुँधली रोशनी में रस्सी को साँप समझने का भ्रम 
होता है, उसको देखकर लोग डर भी जाते हैं; लेकिन वह साँप नहीं 
है-माया है। माया को भ्रम भी कहते हैं। सीपी में सूर्य की किरण 
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लगने से चाँदी-सी भासती है; किंतु चाँदी नहीं है, उसी को माया कहते 
हैं। हमारा शरीर मांसपिण्ड था, वह फिर बच्चा, जवान और बूढ़ा 
हुआ-यह माया है। एक वृक्ष कभी अंकुर था, वह बढ़ा, फूला, फिर 
सूख गया-यह माया है। इस प्रकार सब इन्द्रिय-गोचर पदार्थ सत्य 
ब्रह्म परमात्मा नहीं, माया है। केनोपनिषद्‌ खण्ड २ में लिखा है- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि: । 

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ।॥ 

अर्थात्‌ इस जम्म में यदि ब्रह्म को जान लिया, तब तो बहुत ठीक 
है, नहीं तो बड़ी भारी हानि होगी। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों 
में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर (भरकर) अमर हो जाते हैं। 

जानना दो तरह से होता है। एक जाना है; परंतु पहचाना नहीं 
है; यह परोक्ष ज्ञान है। जिसको पहचान कर जाना है, वह अपरोक्ष ज्ञान 
है। जिसको परमात्मा का अपरोक्ष या परोक्ष, कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, 
उसके लिए बहुत बड़ी हानि हुई। परोक्ष ज्ञान भी मनुष्य को ही होता 
है-बैल, कुत्ते आदि अन्य शरीरधारियों को नहीं। जो मनुष्य परोक्ष 
ज्ञान प्राप्त करके भी मर गया है, तो उसके लिए भी उतना अच्छा नहीं, 
किंतु उसका जन्म होगा तो, मनुष्य योनि में ही होगा; क्योंकि 
ब्रह्म-सम्बन्धी परोक्ष ज्ञान के संस्कार को धारण करने और बढ़ानेवाला 
और दूसरा शरीर नहीं है। एक वृक्ष के अंकुर के लिए यदि उसे ठीक 
हवा, प्रकाश और अवकाश न हो, तो वह अंकुर ठीक-ठीक नहीं बढ़ 
सकता। किन्तु जहाँ ये सब चीजें हैं, वहाँ अंकुर बढ़ते-बढ़ते वृक्ष 
होगा। उसी प्रकार मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरा अनुकूल शरीर नहीं 
है, जिसमें यह संस्कार बढ़े। इसलिए मनुष्य-देह में जब यह बीज 
उगेगा, तब ब्रह्मज्ञान-संबंधी संस्कार पूर्ण-रूप से उन्नत दशा को प्राप्त 
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होगा। तब इसको कुल और मूल की अपेक्षा नहीं होगी। 

मैंने एक हरिजन (मेहतर) को संभवत: १९१० ई० में छपरा 
शहर में देखा था, जिनका नाम तहबल दास था। उनको सत्संग सुनने 
का बड़ा अच्छा शौक था। वे मांस, मछली तथा मद्यादि नहीं 
खाते-पीते थे। उन्होंने अपने टोले को सुधार दिया था। वे जगजीवन 
साहब के पंथ के महन्थ सियाराम दासजी के शिष्य थे। वे अपने टोले 
भर को पवित्र किए हुए थे। उस टोले में एक सत्संग घर भी था। उसमें 
उस टोले के सब हरिजन सत्संग करते थे। 

एक बार श्रीतहबल दासजी ने दो बड़े विद्वान संन्यासियों से 
आत्रमज्ञान दान के लिए प्रार्थना की थी। उनको (श्रीतहबल दासजी को) 
हाथ में झाड़ू लिए हुए देखकर उन्हें मेहतर जानकर दोनों संन्यासियों ने 
आश्चर्यचकित हो उनसे पूछा-“क्या तुम आत्मज्ञान समझ सकोगे?! 
श्रीतहबल दासजी ने कहा-“यदि सरकार समझा दीजिएगा, तो मैं 
समझ सकूँगा।' संन्यासियों ने कहा-'क्या इस विषय में कभी कुछ 
सुना है?” तहबल दासजी ने कहा- हाँ, सरकार! श्रीगुरुजी के सत्संग 
में थोड़ा सुना है।' संन्यासियों ने कहा-“हमलोगों को ज्ञात नहीं था कि 
तुमलोगों में भी इस ज्ञान की खोज है। अच्छा, हमलोग अभी अमेरिका 
जा रहे हैं, लौट आने पर तुमलोगों के दरजे के लोगों में प्रचार करेंगे। 
अभी तुम अपने गुरु के सत्संग में सुनो और समझो।' 

ईश्वर संबंधी ज्ञान के लिए जाति-पाँति की कोई विशेषता 
नहीं है। मनुष्य जाति के किसी भी कुल के शरीर में आने पर उस ज्ञान 
का संस्कार मिटता नहीं। 

भक्ति बीज बिनसे नहीं, आय पड़े जो चोल। 
कंचन जों बिष्ठा पड़े, घटे ना ताको मोल ॥॥ 
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-कबीर साहब 

यह ज्ञान जब किसी एक जन्म में आरम्भ हो जाता है, तो उस 
ज्ञान को धारण करने और बढ़ाने के लिए पुनः-पुनः मनुष्य-शरीर होता 
है। मनुष्य-शरीर के अतिरिक्त कोई दूसरा शरीर इसको धारण करनेवाला 
नहीं है। जो परोक्ष आत्म-ब्रह्म-ईश्वर-ज्ञान में भी रत रहता है, वह 
बारम्बार मनुष्य-शरीर पाते हुए एक दिन अपरोक्ष ज्ञान भी प्राप्त कर 
लेता है। तब उसका काम समाप्त हो जाता है। वह संसार में नहीं 
लौटता, उसको मोक्ष हो जाता है। 

आत्मज्ञान से विहीन केवल शरीर-ज्ञान में रहने के कारण 
पशुवृत्ति रहती है, इसलिए वह पशु-योनि में जन्म लेता है। जो 
श्रवण-मनन द्वारा परोक्ष तथा निदिध्यासन और अनुभव द्वारा अपरोक्ष 
ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, उसको मरने पर मुक्ति होगी, इसका विश्वास 
नहीं करना चाहिए। जीवन-काल की मुक्ति को ही संतलोग मानते हैं। 
कोई कितना ही वेद-वाक्य जानता हो, ज्ञान का विषय बहुत कण्ठस्थ 
हो, स्मरण-शक्ति विशेष हो; परंतु इससे ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर 
सकता। जिनको सांसारिक चाहना नहीं है, केवल परमात्म-प्राप्ति की 
जिनको चाहना है, वह परमात्मा को प्रत्यक्ष प्राप्त कर पाता है। 

यह जानना चाहिए कि आत्मा से ही परमात्मा का ज्ञान होता 
है। आँख से कोई शब्द को नहीं सुनता तथा कान से कोई रूप नहीं 
देखता; उसी तरह एक चेतन-आत्मा के सिवाय और किसी से ब्रह्म को 
ग्रहण नहीं कर सकते। एक-एक इच्द्रिय के लिए एक-एक विषय है, 
उसी भाँति चेतन-आत्मा का विषय परमात्मा है। 

मन का काम प्रस्ताव करना तथा संकल्प-विकल्प करना है। 
मन संकल्प-विकल्प उसका करता है, जिसको उसने कभी देखा-सुना 
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है। जिससे और जिसके सम्बन्ध में कभी कुछ देखा-सुना नहीं है 
उसका संकल्प-विकल्प वह नहीं करता। भ्रमवश रस्सी में साँप का 
देखना तब हो सकता है, जब पहले साँप देखा हो। पहले साँप नहीं 
देखा हो, तो सर्प होने का भ्रम नहीं हो सकता। 
आप इन्द्रिय से काम करते हैं, मन से काम करते हैं। उनमें 
आप रहते हैं, तब इन्द्रियाँ या मन काम करता है; किन्तु आपका निज 
काम क्या है? वह अपना निज काम है-ईश्वर या ब्रह्म की पहचान। 
किंतु शरीर और इन्द्रियों को पहनकर आपका निज काम नहीं होगा। 
सब ख्याल छूटकर केवल परमात्म-दर्शन की लालसा जिनकी रहती 
है, उनके मन और बुद्धि का काम छूट जाता है और उनका उपर्युक्त 
निज काम तभी होता है। मन-बुद्धि से छूटने के लिए अंदर-अंदर 
चलना होता है। मन-बुद्धि के अंदर ब्रह्म है; किंतु उसे पहचान नहीं 
सकते। उस ब्रह्म को जना देने के लिए--उसकी प्राप्ति का उपाय बताने 
के लिए सत्संग का प्रचार है-केवल कथा कहने के लिए नहीं। फिर 
मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता कि इसके लिए किसमें योग्यता 
है या नहीं है? सुग्गा पक्षी होते हुए भी मनुष्य की भाषा-राम-राम 
बोलता है; उसी प्रकार सत्संग में सुनते-सुनते अयोग्यों में भी योग्यता 
हो जाएगी। लोग कहते हैं कि जिसको योग्यता नहीं, उसे यह ज्ञान 
नहीं कहना चाहिए; किंतु जिसको योग्यता नहीं, उसकी योग्यता को 
कौन बनावेगा। आप को योग्य बना दीजिए। 
पलटू ऊँची जाति का मत कोइ करे हंकार । 
साहब के दरबार में केवल भगति पियार ॥। 
-पलटू साहब 
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ज्ञान तथा योग; दोनों का संग-संग 
साधन आवश्यक है 


प्यारे लोगो! 

विद्या की बड़ी आवश्यकता है। विद्या नहीं प्राप्त करनेवाले 
संसार के कामों को ठीक-ठीक नहीं कर सकते और न वे परमार्थ के 
कामों को कर सकते हैं; क्‍योंकि विद्या ही जानने की शक्ति है। विद्या 
कर्तव्य को जना देती है। विद्या नहीं रहे, तो यह जानना नहीं हो 
सकता। विद्या का अर्थ भी जानना ही है। जो उसको अपनाता है, 
वह जानकार हो जाता है। जो नहीं अपनाता, वह जानकार नहीं होता 
है। 

विद्या शब्दमयी है। कोई कुछ जानता है, तो शब्द के द्वारा ही। 
मन में कुछ जानता है, तो मनोमय शब्द होता है। इसलिए विद्या पाने 
के लिए शब्द, उसके प्रयोगों और उसके अर्थों को जानना पड़ता है। 
संसार में जितने विद्यालय हैं, सबमें शब्द की ही शिक्षा मिलती है। 
सब कोई शब्द ही सीखते हैं। इस शिक्षा के बिना लोग बहुत बातों 
को सुनने पर भी समझ नहीं सकते। हमलोगों का जो यह सत्संग है, 
इसमें भी शब्दों को ही सीखना है। बिना शब्द को जाने सत्संग का 
विचार नहीं जान सकते। इसलिए जहाँ शब्द को ठीक-ठीक नहीं 
समझते हैं, वहाँ संतों के ववन भी लोग ठीक-ठीक नहीं समझ सकते। 
इसलिए कहता हूँ कि आप भी जो बूढ़े ही क्यों न हों, और आपके 
बाल-बच्चे सबको विद्या सीखनी चाहिए। आप शब्द को अर्थ सहित 
नहीं जानेंगे, तो सत्संग वचन को ठीक-ठीक नहीं समझ सकेंगे। बिना 
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शब्द-ज्ञान के संत के उपदेशों को सुनेंगे; किंतु समझ नहीं सकेंगे। 
इसीलिए मेरी ओर से आपलोगों को ताकीद है-प्रेरण है कि विद्या 
सीखो और बच्चों को सिखलाओ। साधारणत: आपलोग अपने-अपने 
घर में बच्चों को कम पढ़े-लिखे गुरुजी से पढ़वाते-लिखवाते हैं, नहीं 
से तो यह कुछ अच्छा है; किंतु इससे विशेष काम चलने का नहीं। जो 
गुरुजी शुद्ध-शुद्ध अपने ही न पढ़ सकते, न लिख सकते हैं, तो वह 
लड़कों को किस तरह शुद्ध-शुद्ध लिखा-पढ़ा सकते हैं? तब बच्चा 
नीचे से ही गलत तरह से उच्चारण करेगा और बूढ़ा होते-होते तक भी 
वह गलती उससे नहीं छूटेगी। इसलिए आपलोगों को ताकीद है कि 
आपलोग खर्च करें। भोज- भण्डारा में खर्च करते हो, घर बनाने में 
खर्च करते हो, मुकदमा करने में खर्च करते हो; किन्तु विद्या के लिए 
खर्च नहीं करते-यह ठीक नहीं। योगशिखोपनिषद्‌ में आदेश है- 
योगहीन कार्य ज्ञान मोक्षद भवतीह भोः। 
योगो5पि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि ॥॥ 
तस्माज्ज्ञानं च योग च॒ मुमुक्षुद्रेढमभ्यसेत्‌ ।॥ 
योग-हीन ज्ञान और ज्ञान-हीन योग; दोनों मोक्ष कार्य में 
असमर्थ हैं। योग कहते हैं, मनो-निरोध करने को वा मन को एकाग्र 
करने को। मन अनेक विषयों में दौड़ता रहता है, एक पर स्थिर नहीं 
रहता। मन की चंचलता छोड़ देने योग्य है। इसी को मन की एकाग्रता 
कहते हैं। इसी को चित्तवृत्तिनिरोध कहते हैं। मन को एकओर 
लगाओ, इधर-उधर मन बहके नहीं, यह योग है। ऐसा क्‍यों करो? मन 
की चंचलता में शान्ति नहीं आती है। जब शांति नहीं आती, तो सुख 
नहीं होता। अशांत को सुख कभी नहीं होता, चाहे वह कोई हो- 
पढ़ा-लिखा हो, अनपढ़ हो, व्यापारी हो, या खेती करनेवाला-कोई 
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हो, यदि उसका मन अशांत है, तो उसको सुख नहीं होता। साधु- 
संत-महात्मा कहते हैं-'जिससे सुखी रहो, वह उपदेश देता हूँ। मन 
को एकाग्र करो, सुखी होओगे।' 

लोग समझते हैं कि विशेष धन हो और लोगों पर हुकूमत हो 
जाय, इन्द्रिय के भोग मिलें, तो सुखी होऊँ; किन्तु ऐसा हो नहीं 
सकता। किसी को भी धन, हुकूमत और इन्द्रिय-भोग में सुख नहीं 
होता। सुख मन की एकाग्रता में है, चंचलता में सुख नहीं है। मन की 
एकाग्रता में जो शान्ति मिलती है, उसके साथ-साथ और बातें हैं। मन 
एकओर लगा रहता है, चंचल नहीं होता। जैसे आपकी देह स्थिर रहे, 
तो आपको आराम मालूम होता है, दौड़ने चलने से दुःख मालूम होता 
है, उसी तरह मन स्थिर रहने से सुख होता है। सुखी होने के लिए बाहर 
का सामान नहीं चाहिए। अपने अंदर मन को समेटो। स्थिरता का 
स्वरूप बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा-सा भी फैलाव न रहे। 
ऐसा सिमटाव हो कि एक ऐसा रूप पकड़ ले, जिसमें बाॉँट न 
हो-फैलाव न हो। इतना होने में पूर्ण सिमटाव होगा। किसी देवता या 
इष्ट के रूप पर मन लगाने से उसके हाथ, पैर, मुँह आदि पर मन 
दौड़ता है। चेहरा देखने से पैर नहीं देखा जाता, इसलिए कभी चेहरा 
देखते हैं और कभी पैर। इसमें भी चञ्चलता रहती है। मानो और 
ख्याल छूट गए; किन्तु एक ही रूप में भी मन की चंचलता नहीं गई। 
कबीर साहब के वचन में है- 

गगन मण्डल के बीच में, तहवाँ झलके नूर्‌। 
निगुरा महल न पावई, पहुँचेगा गुरु पूर॥॥ 
ठीक-ठीक बीच कितना बड़ा होता है? किसी मण्डल का 
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बीच केवल एक ही विन्दु होगा। विन्दु से बड़ा करने से ठीक-ठीक बीच 
नहीं होगा। वह किसी ओर विशेष और किसी ओर कम होगा। किन्तु 
छोटे-से-छोटा चिह्न विन्दु है, उसमें फैलाव नहीं है। मन की एकाग्रता 
के अभ्यास को क्रमश: धीरे-धीरे करते-करते मन एकाग्र होता है। मन 
का फैलाव शरीर और इद्धियों में है। इसका सिमटाव होने से ऊर्ध्वगति 
होती है। ऊर्ध्वगति होने से ऊपरी दर्जे की बात मालूम होती है। मालूम 
होते-होते सबसे ऊँचे दर्ज की बात मालूम होती है। बढ़ते-बढ़ते वहाँ 
तक जाता है, जिसके आगे और कुछ नहीं है। वही परमात्मा है। संसार 
में तो एक पदार्थ के ऊपर दूसरा और फिर उसपर तीसरा होता है; किन्तु 
परमात्मा के ऊपर कुछ नहीं है। योग में एकाग्रता होती है, शान्ति होती 
है, ऊर्ध्वगति होती है, ऊर्ध्व-गति में परमात्मा की प्राप्ति होती है और 
इसी में मुक्ति है। शान्ति, मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति योग में है। 
योगशिखोपनिषद्‌ में कहा गया है कि योग और ज्ञान दोनों सीखो। एक 
के बिना दूसरा अपूर्ण है। ज्ञान कहते हैं जानने को। कोई बिना जाने कुछ 
करेगा तो वह जो नहीं लेने का, वह भी ले लेगा! ऊर्ध्वगति में सा६ 
क ऊपर उठता है। प्रत्येक मण्डल में उस मण्डल के अनुकूल उसको 
शक्ति मिलती है। यदि नीचे दर्जे में ही फँसकर रह जाय, तो परमात्मा 
की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान सीखने को कहा। गुरु महाराज 
ने कहा है-'सत्संग करो।' इसमें ज्ञान की शिक्षा होगी। फिर कोई 
केवल ज्ञान में लगे रहे-योग नहीं करे, तो प्राप्तव्य वस्तु प्राप्त नहीं 
होगी। जैसे केवल आम-आम कहने से न तो आम मिलता है और न 
उसका स्वाद या मजा ही। 

ज्ञान दो तरह के होते हैं-परोक्ष और अपरोक्ष। इसलिए ज्ञान 
और योग; दोनों का अभ्यास नित्य करना चाहिए। सत्संग से ज्ञान का 
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साधन होता है। यह थोड़ी देर सबको करना चाहिए। जैसे भाँग पीने 
से नशा होता है, उस नशे में जबतक कोई रहता है-नशे में रहने से 
जो करना चाहिए, वही वह करता है, उसी प्रकार सत्संग वचन मन में 
रहने से सत्संग में जो काम होना चाहिए--वह काम होगा। इस 
सत्संग-वचन का नशा छूटने से वह अपकर्म भी करने लगता है; किंतु 
जो सत्संग-वचन के नशे में रहता है, उससे अपकर्म नहीं होता। 
योग तीनों काल करें। हमलोगों के यहाँ त्रय काल संध्या 
प्रसिद्ध है-भोर में, दिन में स्नान के बाद और फिर संध्याकाल। 
संध्या का अर्थ है-सन्धि करना। परमात्मा की ओर अपनी वृत्ति को 
जोड़ना, मेल करना संध्या है। इसी में एकाग्रता है। इसका यत्न जाने 
और त्रय काल संध्या करे, तब बढ़ते-बढ़ते बढ़ेगा। योग-अभ्यास 
करने से डरना नहीं चाहिए कि इसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा या अँतड़ी 
धोनी पड़ेगी। अँतड़ी को धोना तो कम खाना है। कम खाइए, आलस्य 
नहीं आवेगा। मुक्ति के विषय में जानना चाहिए कि मरने पर जो मुक्ति 
होती है, वह मुक्ति नहीं है। जीवनकाल में ही मुक्ति हो जाय; जैसे 
लवण समुद्र में घुककर एक हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा से 
मिलकर एक हो जाओ, वही मुक्ति है। किसी लोक-ब्रह्मलोक, 
विष्णुलोक या शिवलोक में जाना, असल में मुक्ति नहीं है। जिस 
ख्याल से उसको मुक्ति कहते हैं, उसको चार दर्जे में बाँटते 
हैं-सालोक्य-उपास्यदेव के लोक की प्राप्ति; सामीप्य-उपास्यदेव 
की समीपता प्राप्त करनी; सारूप्य-उपास्यदेव के शरीर सदृश रूप 
प्राप्त करना और सायुज्य-उपास्यदेव के साथ युक्त होना अर्थात्‌ 
उपास्यदेव के शरीर से भिन्न अपना दूसरा शरीर नहीं रखना। किन्तु 
पहले जो मैंने कहा है, वह ब्रह्मनिर्वाण मुक्ति है। ब्रह्मनिर्वाण उसको 
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कहते हैं, जिसमें न तो आपकी देह और न इष्टदेव की देह रहे, आत्मा 
से आत्मा युक्त हो जाए। वह ब्रह्मनिर्वाण मुक्ति है। असली मोक्ष यही 
है। और लोक-लोकान्तरों से इस नरलोक में पुनः पुनः: जाना-आना 
पड़ता है; किन्तु ब्रह्मनिर्वाण में आना-जाना नहीं होता। जीवनकाल में 
मुक्ति असली मुक्ति है। मरने पर जो मुक्ति होती है, वह मुक्ति नहीं है। 
जिस प्रकार भोजन करनेवाले को स्वयं मालूम होता है कि मेरा पेट भर 
गया या रोगग्रसित होनेवाले को रोग छूटने से स्वयं मालूम होता है 
कि मैं रोगमुक्त हो गया और कैदखाने से छूट जाने पर कैदी को मालूम 
होता है कि मैं कारागार से मुक्त हो गया; उसी प्रकार जीवनकाल में 
ही महाभाग्यवान भजनीक महापुरुष को भजनान्त में निजी प्रत्यक्ष ज्ञान 
हो जाता है कि मैं मायिक आवरणों से छूट गया हूँ-जीवनमुक्त हूँ। 
इस तरह इसलिए कहा जाता है कि संतों की वाणी में ऐसी ही दूढ़ता 
से कहा गया है। जिस जीवनकाल में ऐसा मालूम नहीं हुआ, साधन 
करता रहा, तो फिर मनुष्य-शरीर मिलेगा और भगवान श्रीकृष्ण के 
कहे अनुकूल अनेक जन्मों के अनन्तर वह मुक्ति प्राप्त कर लेगा। 
मरने के समय पाशविक भावना रहने से उस पशु- भावना के 
अनुकूल शरीर मिल जाय, इसमें कोई संशय नहीं। आपलोग सुने होंगे 
कि राजा भरत राज्य छोड़ कर जंगल तप करने गए थे। एक हरिणी 
के बच्चे को प्यार से पालते थे। वह बच्चा जंगल में भाग गया, तो 
उनका ख्याल उसी हरिणी के बच्चे पर लगा रहता था। मरने के समय 
उनको वह ख्याल बना रहा तो पुनर्जन्म में उनको हरिण का शरीर 
मिला। इससे मालूम होता है कि मरने के समय जो भावना होगी, उसी 
के अनुकूल शरीर होगा। जो भावना जीवनकाल में बहुत होती है, मरने 
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के समय वैसी भावना हो-यह संभव है। किन्तु जो भावना जीवनकाल 
में नहीं हो, वह भावना मरने के समय हो-यह संभव नहीं। अब आप 
अपनी भावना चुन लीजिए। मुक्ति नहीं मिले, तो यही भावना रहे कि 
मरने के समय ध्यान- भजन करते रहें। दूसरी भावना रहने से और शरीर 
मिलेगा, जैसे राजा भरत को। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है- 
प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्यायुक्तो योगबलेन चैव | 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स॒ त॑ पर पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ।॥ 
-गीता, अध्याय ८/१० 
अर्थात्‌ जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से, भक्ति से 
सराबोर होकर और योगबल से भृकूटी के बीच में अच्छी तरह प्राण 
को स्थापित करता है, वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। इसके पहले 
भगवान ने कहा है- 
कवि पुराणमनुशासितारमणो रणीयां समनु स्मरेद्य: । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥। 
-गीता, अध्याय ८/९ 
कहकर विन्दु रूप का वर्णन किया और कहा कि जो अंधकार 
के पार में आदित्य वर्ण का अणु-से-अणु रूप है अर्थात्‌ विन्दु रूप 
है, उसका ध्यान करो। यह परमात्मा की दिव्य माया है। किंतु इस 
दिव्य माया रूप का उपासक स्थूल माया के ऊपर उठा रहेगा। इसका 
साधन बराबर कीजिए कि मरने के समय इसी तरफ मन फिरे। नहीं तो 
विशेष दुर्गति होगी। मरने के समय आपकी पवित्र भावना हो। 
मनुष्य-देह पाने से भी वह मनुष्य-शरीर मिले, जिसमें अध्यात्मज्ञान 
मिले। बिना अध्यात्मज्ञान जाने मनुष्य-शरीर किस काम का? 
७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७ 
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प्यारे लोगो! 

मनुष्य का शरीर अद्भुत है। अज्ञानी लोग ख्याल करते हैं कि 
यह शरीर केवल मांस, हड्डी, चर्म आदि का समूह है, परंतु विशेषज्ञ 
जानते हैं कि इतना ही नहीं है। केवल स्थूल ज्ञान में रहनेवाले जो जानते 
हैं, वह तो प्रत्यक्ष है; किन्तु इस प्रत्यक्ष के अन्दर अप्रत्यक्ष भी है, उसे 
विशेषज्ञ और सूक्ष्मदर्शी जानते हैं। स्थूलदर्शी दो तरह के होते हैं-एक 
विद्या-बुद्धि में बढ़े लोग और दूसरे विद्या-बुद्धि में कम और हीन। 
अच्छे-अच्छे डॉक्टर शरीर के भीतर को जानते हैं, किन्तु उसके स्थूल 
अंशों को ही। इसके अतिरिक्त जो अधिक जाननेवाले हैं, वे जानते हैं 
कि शरीर के अन्दर स्थूल भाग के अतिरिक्त सूक्ष्म भाग भी है, जो 
डॉक्टरी यंत्र से नहीं जाना जाता। कोई केवल पढ़-सुनकर, समझकर 
जानते हैं, दूसरे सुन-समझ और प्रत्यक्ष पाकर जानते हैं। उन लोगों के 
ज्ञानानुसार यह शरीर विचित्र है। विश्व ब्रह्माण्ड में जो सब तत्त्व हैं, शरीर 
में भी वे सब ही हैं। यदि अपने अन्दर सूक्ष्मतल पर कोई जाय, तो 
उसको सूक्ष्मतल पर का सब कुछ वैसा ही मालूम होगा, जैसा स्थूल 
तल पर रहने से उस तल का सब कुछ मालूम होता है। स्थूल तल पर 
आप दूर तक देखते हैं और विचरण करते हैं; उसी प्रकार सूक्ष्मतल पर 
आरूढ़ हुआ दूर तक देख सकता है और विचरण कर सकता है। स्थूल 
तल पर रहने से आपको मालूम होता है कि स्थूल शरीर में रहता हूँ और 
स्थूल संसार में काम करता हूँ। उसी प्रकार आप अपने सूक्ष्म तल पर रहें, 
तो मालूम करेंगे कि सूक्ष्म शरीर में हूँ और सूक्ष्म संसार में विचरण करता 
हूँ, काम करता और देखता हूँ। 
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ब्रह्माण्ड लक्षणं सर्व्व देहमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
- ज्ञानसंकलिनी तंत्र 
सकल दृश्य निज उदर मेलि सोवइ निद्रा तजि योगी । 
-गोस्वामी तुलसीदासजी 
जो जग घट घट माहिं समाना ।घट घट जग जीव मारहिं जहाना | 
पिण्ड माहिं ब्रह्माण्ड, ताहि पार पद तेहि लखा। 
तुलसी तेहि की लार, खोलि तीनि पट भिनि भई ॥॥ 
-तुलसी साहब 
सागर महिं बुंद बुंद महि सागरु, कवणु बुझे विधि जाणे । 
उतभुज चलत आपि करि चीनै, आपे ततु पछाणै ।॥। 
-जुरु नानक साहब 
बूँद समानी समुँद में, यह जाने सब कोय । 
समुँद समाना बूँद में, बुझे बिरला कोय ॥। 
-कबीर साहब 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड शरीर में है और सब देवता भी इस शरीर के 
अंदर हैं। आँख में चन्द्र-सूर्य का, कान में दशों दिशाओं का, नाक में 
अश्विनी कुमार का, मुँह में अग्निदेव का, जिभ्या में वरुण का, हाथ 
में इन्द्र का और पैर में उपेन्द्र ( वामन-वामन अवतार में श्रीविष्णुदेव 
ने उन्हीं के यहाँ अवतार लिया, जिनके यहाँ इन्द्र ने अवतार लिया था। 
इन्द्र पहले जन्मे थे और ये पीछे, इसलिए उपेन्द्र कहलाए। ) का वासा 
है। पुनः मूलाधारचक्र (गुदाचक्र) में गणेश का, स्वा-धिष्ठान (लिंग) 
चक्र में ब्रह्म का, मणिपूरक (नाभि) चक्र में विष्णु-लक्ष्मी का, अनाहत 
(हृदय) चक्र में शिव-पार्वती का, विशुद्ध (कण्ठ) चक्र में सरस्वती का, 


ज्ञान तथा योग; दोनों का संग-संग साधन १०१ 
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षटचक्र (आज्ञाचक्र) में शिव का वासा है और परम प्रभु परमात्मा भी 
इसी शरीर में विराजमान हैं, जो अन्दर के सब मायिक स्थानों के परे 
केवल चेतन आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान में आने योग्य हैं। इस प्रकार का 
वर्णन संतवाणी में पाया जाता है। उपर्युक्त वर्णनानुसार परम प्रभु 
परमात्मा के सहित सब देव अन्दर में हैं- 
देहस्थाः सर्व्वविद्याश्च देहस्था: सर्व्वदेवताः । 
देहस्थाः सर्व्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते ।। 
- ज्ञानसंकलिनी तंत्र 
किन्तु इसको वही देखेगा, जो अपने अन्दर में प्रवेश करेगा। 
भीतर जाने का मार्ग जानिए। यह कैसे जाना जाएगा? गुरु उपदेश से। 
इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु मुँह से कहेंगे और देखेंगे, तो 
साधना के द्वारा आप ही, जब गुरु के कहे अनुकूल साधन करेंगे। कोई 
कहे कि ये सब ख्याल-ही-ख्याल हैं, यथार्थ में नहीं, तो कहनेवाले 
कहते हैं कि तुम अभ्यास करके देख लो। अभ्यास करने पर तुमको 
मालूम नहीं हो, तब झूठा बनाओ। वैज्ञानिक ने कहा कि हाइड्रोजन और 
ऑक्सीजन मिलाने से पानी होता है। कोई कहे-झूठा है, तो दोनों गैसों 
को मिलाकर देखो कि होता है कि नहीं। उसी प्रकार संतों की युक्ति 
के अनुकूल साधन करो-अवश्य देखा जाएगा। भीतर का काम, जो 
भीतर में होता है, वह दिखाया नहीं जा सकता। स्वयं करके देखा 
जाएगा। जो करने का काम है, उसे नहीं करते हैं और कहते हैं कि नहीं 
होता है। इस तरह कहना अयोग्य है। संतवाणी में जैसी युक्ति बताई 
गई है, उस युक्ति से करके देखिए, तब यदि देखने में नहीं आवे, तब 
झूठा कहिए। 
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मानस रोगों को जड़ से नाश 
करने की युक्‍्ति 


प्यारे धर्मप्रेमी सज्जनो! 

देह की बीमारी को लोग प्रत्यक्ष देखते हैं और अपने शरीर 
में पाते हैं। साधु-संत कहते हैं-सब बीमारियों से आप छूटें, अच्छी 
बात है; किन्तु बीमारी सिर्फ आपकी देह में है या और भी कहीं है? 
आपके मन में भी काम है, जैसे आपकी देह में बीमारी होती है। किसी 
को कोई देह की बीमारी हो; परन्तु मन अच्छा हो, तो वह खुश रह 
सकता है; किन्तु मन बीमार हो और शरीर अच्छा हो तो वह खुश नहीं 
रह सकेगा। देह की बीमारी आपकी छूट जाय, अच्छी बात है। किन्तु 
आपके मन की बीमारी छूट जाय, तो अच्छी बात है। कोई कह नहीं 
सकता कि मेरे मन में बीमारी नहीं है। अज्ञ लोग भले ही कहें कि मेरे 
मन में बीमारी नहीं है; किन्तु ज्ञानी लोग कहेंगे कि मन बीमारियों से 
भरा है। मोह अर्थात्‌ अज्ञानता सब रोगों की जड़ है। नहीं जानना 
अज्ञानता है। क्‍या नहीं जानते हैं? तो अब यह सोचिए कि जानना 
कितने तरह का होता है? उत्तर है कि ये दो तरह के होते हैं-एक 
पढ़-सुनकर जानना और दूसरा पहचान कर जानना। पढ़-सुनकर 
जानना पूरा जानना नहीं है, पहचानकर जानना पूरा जानना है। साध 
-संत कहते हैं कि अपने को तुम जानते हो कि तुम शरीर में हो; किन्तु 
क्या तुम अपने को पहचानते हो? अपने को जानते हो; परन्तु अपने 
को पहचानते नहीं। इस तरह स्वज्ञान नहीं होने की अज्ञानता या मोह 
में अपनी देह को ही कहते हो कि मैं यही हूँ। देह अवश्य छूट जाएगी। 
देह छूटने को लोग मर जाना कहते हैं। 


मनुष्य शरीर अद्भुत है १०३ 
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हमलोगों के धर्मशास्त्र के अनुकूल मरने पर श्राद्ध-क्रिया 
होती है। इससे विश्वास यह होता है कि मरनेवाली देह है। इसमें 
रहनेवाला इसे छोड़कर कहीं चला गया है। उसकी अच्छी गति हो, 
इसलिए लोग श्राद्ध करते हैं। अपनी देह को भले पहचानते हो; किन्तु 
अपने को नहीं पहचानते और अपनी देह को ही अपने तई जानते हो, 
यह है मोह। इसी देह की पहचान की सबब से देह के सरोकार में 
जितनी चीजें, पशु और आदमी आदि आते हैं, उनसे सम्बन्ध हो जाता 
है, उनमें ममता हो जाती है। यह मोह का तमाशा है। इसी मोह-ममता 
के कारण अहंकार, क्रोध, लोभ, काम, द्वेष, ईर्ष्या आदि मन के सब 
रोग उत्पन्न होते हैं। और इन मानस रोगों में पड़कर पाप और कसूर; 
दोनों करते हैं। पाप उसको कहते हैं, जिसकी सजा परमात्मा देते हैं 
और कसूर उसको कहते हैं, जिसकी सजा राष्ट्रीय सरकार देती है। 
बहुत-से कसूर और पाप, इन विकारों में फँसकर होते हैं। एक मोह से 
ही बड़े-बड़े पाप हो जाते हैं। अज्ञानता-अविद्या सब मन के रोग हैं। 
इन्हीं रोगों में रहकर मन रोगी रहता है। किसी देश के चिकित्सालय 
में इसकी इलाज नहीं है। इसकी इलाज सत्संग में होता है। इसकी 
औषधि वचन है, जिसमें ज्ञान है। अज्ञान को ज्ञान से साफ किया जाता 
है। कोई औषधि ऐसी है, जिससे रोग को दबा दिया जाता है; किन्तु 
वह मूल से नष्ट नहीं होता। 
जाने ते छीजहिं कछु पापी | नास न पावहिं जन परितापी ।॥ 

मानस रोगों को जड़ से नष्ट करने के लिए साधु लोग जानते 
हैं। वे उसकी युक्ति बतलाते हैं-उस युक्ति से रोग को जड़ से उखाड़ 
देते हैं। पहले कहा जा चुका है कि ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोहादि 
रोग हैं। संसार में कौन कहेगा कि मैं कामी, क्रोधी, लोभी मोही आदि 
नहीं हूँ? किसी का तो प्रकट हो जाता है कि फलाँ महा-क्रोधी 
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है, फलाँ महालोभी है; कोई इन रोगों को छिपाकर रखते हैं। पहले 
मोह, काम, क्रोधादिक को मानस रोग कहकर जानो, जिससे ये कुछ भी 
हटे। फिर समूल नष्ट करने के लिए जानना। इन रोगों को समूल नष्ट करने 
के लिए ईश्वर का भक्त बनना चाहिए। ईश्वर का दर्शन अपने अंदर होता 
है, बाहर में नहीं। बाहर मायिक दृष्टि से देखा जाता है। ईश्वर इस दृष्टि से 
देखा नहीं जा सकता। अंतर की आत्मदृष्टि से देखा जाएगा। किसी की 
खोज लोग आँख और कान से करते हैं। कोई बोलता तो नहीं है, कान से 
सुनते हैं। फिर देखते हैं कि कौन बोलता है? इसी तरह ईश्वर की खोज 
अपने अंदर संवित्‌ या सुरत के द्वारा देखने और सुनने से करना चाहिए। 
सबके अन्दर में ब्रह्मज्योति और ब्रह्मनाद अवश्य है; क्योंकि सर्वव्यापी ब्रह्म 
कीयेवि का परमात्मा ब्रह्म के सहित सबमें व्यापक होकर रहें, इसमें 
संशय नहीं है। ब्रह्मनाद, ब्रह्मज्योति के दर्शन के बिना सुना नहीं जा सकता। 
पहले बिजली की चमक देखते हैं, फिर बादल का गर्जन सुनते हैं। ईश्वर 
का पता लगाने के लिए पहले ईश्वर का प्रकाश देखो, फिर उनका शब्द 
पकड़ो। वह शब्द सबके अन्दर होता है; किन्तु लोग उसे सुन नहीं पाते। सुरत 
अन्दर की ओर नहीं होती, इसलिए आवाज सुन नहीं सकते। संतों का कहना 
है कि अपने अन्दर में जैसे-जैसे प्रवेश करोगे, वैसे-वैसे ब्रह्मज्योति और 
ब्रह्मगाद की अनुभूतियाँ पा सकोगे। दिव्यदृष्टि अन्तर में देखते-देखते 
खुलती है। अंतर में कोई साधन करें-ईश्वर के तेज को देखें, तो उनके 
विकार दूर हो जायँ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरितमानस के 
उत्तरकाण्ड में लिखा है- 

जब तें राम प्रताप खगेसा | उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥। 
पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतेन्ह मन सोका ।। 
जिन्हहिं सोक ते कहऊँ बखानी । प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥। 
अघ उलूक जहेँ तहाँ लुकाने | काम क्रोध कैख सकुचाने ॥। 
विविध कर्म गुण काल सुभाउ । ये चकोर सुख लहहिं न काउ ॥। 
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मत्सर मान मोह मद चोरा । इन्ह कर हुनर न कबनिहुँ ओरा ॥। 
धरम तड़ाग ज्ञान विज्ञाना | ये पंकज बिकसे विधि नाना ॥। 
सुख संतोष विशग विवेका | विगत सोक ये कोक अनेका ।। 

यह प्रताप रवि जाके , उर जब कर प्रकास | 

पिछले बाढ़हिं प्रथम जे, कहे ते पावहिं नास ॥॥ 

जिसकी दिव्यदृष्टि खुलती है, वह परमात्मा-राम-ब्रह्म का 
परम प्रताप विभूति-रूप प्रबल दिनेश का दर्शन पाता है और वह तीनों 
लोकों को भी अंदर में देखता है और उसके सब मानस रोग समूल नष्ट 
हो जाते हैं। केवल सुनकर-पढ़कर अज्ञानता दूर नहीं होती। अन्दर में ४ 
यान करने से राम का प्रबल प्रकाश पाता है। सूर्य से बड़ा तेज कुछ भी 
नहीं होता। ब्रह्म का प्रकाश सब प्रकाशों से बढ़कर है। पहले प्रकाश का 
कुछ तेज, फिर उससे विशेष तेज-फिर और उससे भी विशेष तेज देखने 
में आता है, जिससे विशेष तेज नहीं हो सकता। उसको देखनेवाले की 
अज्ञानता दूर हो जाती है। पाप-कर्म सब भाग जाते हैं, वह पाप-कर्म की 
ओर नहीं जाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, पाखण्ड आदि भाग 
जाते हैं उस सूर्य के दर्शन से। कथित सूर्य-दर्शन से विहीन कितना ही 
ज्ञान-ध्यान की बातें कहे; किन्तु उसके अन्दर से विकार दूर नहीं होता। 
अपने अंतर में साधन करे, ब्रह्म-प्रकाश को देखे, तो सब विकार दूर हो 
जायँ। भजन और सत्संग करो, यही इसकी चिकित्सा है। 

बाहर की दवाई से मानस रोग नहीं छूटते। केवल बाहरी 
सत्संग से मानस रोग कम हो सकता है; किंतु बिल्कुल नष्ट नहीं होता। 
इसको नष्ट करने के लिए जो ब्रह्म-तेज का दर्शन करे, तो वह नष्ट 
होगा। अपने को अन्दर में ले चलो। इसके लिए गुरु करो और युक्ति 
जानकर अभ्यास करो, तो मानस रोग से मुक्त होकर शान्तिमय सुख 
मिल जाएगा। 
७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७ 
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ईश्वर की मान्यता ही 


धर्मों में सुमेरु है 
प्यारी धर्मानुरागिनी जनता! 
जैसे प्रत्येक जाप करने की माला में सुमेरु होता है, वैसे ही 
संसार में सुमेरु पर्वत सबसे ऊँचा है। उसी तरह धर्मों में सुमेरु ईश्वर 
की मान्यता है। ईश्वर की मान्यता को हटा दो, तो धर्म उथल-पुथल 
हो जाएगा। धर्म मिट जाएगा। किसी भी धर्म में जहाँ ईश्वर की 
मान्यता नहीं है, वहाँ धर्म-भाव अवश्य डगमग रहेगा। संतों में उसकी 
मान्यता बहुत बड़ी है। संत कबीर साहब कहते हैं- 
संगति ही जरि जाय, न चरचा नाम की । 
दूलहा बिना बारात, कहो किस काम की ।। 
ईश्वर की मान्यता को केवल कहा ही नहीं है कि मान लो 
और बुद्धि से कुछ काम मत लो। बुद्धिगम्य बात यह है कि 
सोचने-विचारनेवाले जान सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं कि इस 
विश्व का आदि तत्त्व अवश्य है। वह आदि तत्त्व ऐसा नहीं कि वह 
थोड़ा ही हो, व्यापक न हो। जो व्यापक नहीं होगा, थोड़ा ही होगा 
अपना तल थोड़ी दूर में समाप्त कर लेता है। तो दूसरे कहेंगे कि उस 
तल के बाद में क्या है? इस प्रकार कम समझी के साथ संतों ने नहीं 
कहा है। उन्होंने कहा है जैसे संत बाबा नानक के वचनों में है- 
अलख अपार अगम अगोचरि, ना तिसु काल न करमा ।। 
अपार शब्द का व्यवहार किया। उपनिषद्‌ वाक्यों में भी है- 
वायुर्यथैको भुवनन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो ब॒हिश्च ।) 


मानस रोगों को जड़ से नाश १०७ 


-कठोपनिषद्‌ 

वह ऐसा है जैसा वायु प्रत्येक के अन्दर भी है और बाहर भी 
है। सबके अंदर और सबके बाहर के तत्त्व पर सोचने से अपार तत्त्व 
हो जाता है। वह आदि तत्त्व अनादि-अनंत है, ऐसा विचार में भी 
निर्णय होता है। जो स्वरूपत: अनादि-अपरिमित है, तो उसकी शक्ति 
भी अपार अपरिमित हो तो क्‍या संदेह है? अपरिमित, शक्तियुक्त, 
आदि और अनादि भी। सबसे पहले का इसलिए आदि और उसका 
कहीं और कभी आदि नहीं- इसलिए अनादि। उसको सर्वेश्वर या 
कुल्ल मालिक मानते हैं। उस ईश्वर का ज्ञान देते हुए संतों ने कहा कि 
उसका दर्शन आँख से नहीं कर सकते। उसे हाथ से नहीं पकड़ सकते। 
वह इन्धियों के ज्ञान से परे है, इसलिए 'अगम अगोचर' शब्द कहा। 
यह कहकर उन्होंने कहा-तुम अपने शरीर और इचन्द्रियों से भिन्‍न पदार्थ 
हो अपने शरीर के अंदर रहते हो। इन्द्रियों को छोड़कर तुम क्या कर 
सकते हो, क्या पहचान सकते हो, इसको नहीं जानते। तुम्हारा काम 
ईश्वर की पहचान करना है। इच्धियों से ईश्वर की पहचान करना चाहो, 
तो यह ज्ञान आपूर्ण है। प्रेममय गाने को गाना, उसके विचार में तल्‍्लीन 
होना, केवल इतना ही बस नहीं है। आत्मज्ञान को विचार से विचार 
लो, सुन लो, समझ लो; किंतु कहोगे कि पहचान नहीं हुई। जाना, 
किंतु पहचाना नहीं। तुलसी साहब का आदेश है- 

हिय नैन सैन सुचैन सुंदरि साजि म्रुति पिउ पे चली । 

पिय के पास चलो। चलने के लिए अंतर-दृष्टि का सहारा 
लो। सहारा कैसे लिया जाए? केवल ख्याली पोलाव नहीं है, जिससे 
पेट नहीं भरता। यह कैसे होता है? यह गुरुगम्य है। जैसे कोई महिला 
अपने रूप को बनाती है और पति से मिलने के लिए जाती है, उसी 
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प्रकार जीवात्मा अपने को अंतर-दृष्टि से सजाकर ईश्वर से मिलने के 
लिए जाता है और इसकी युक्‍ति गुरु से प्राप्त होती है। अन-अन्‍न 
कितनाहू कहो; किंतु बिना भोजन किए पेट नहीं भरता। इसी तरह ज्ञान 
की बातें कितनी ही कहो, इससे ज्ञान के पद तक पहुँचा नहीं जाता और 
न संतुष्टि होती है। जो ईश्वर सर्वव्यापी है, उसे पहचानने के लिए कहीं 
जाने की जरूरत नहीं, यदि ऐसा कोई कहे तो वे सज्जन अपने हृदय 
पर हाथ रखकर कहें कि 'सर्वेश्वर-सर्वेश्वर कहते-कहते कभी उनको 
प्रत्यक्ष हुआ?” धरती में पानी अवश्य है; किंतु बिना खोदे नहीं 
मिलता। मिट्टी खोदते-खोदते पानी तक जाओ, तभी पानी पाओगे। 
उसी तरह तुम अपने अंदर धँसो, तो सर्वेश्वर को पाओगे। इसी को 
सब क्षेत्र क्ष अपरा परा पर और अक्षर पार में। निर्गुण सगुण के पार 
में......। वाले भजन में कहा गया है। किसी सज्जन ने मुझसे 
कहा-“सब पार में ही है, इधर नहीं है?” मैंने कहा-“इधर भी है; किंतु 
उसे इधर पहचान नहीं सकते। उधर अर्थात्‌ मायिक आवरणों से पार 
जाकर ही पहचान करेंगे।' ईश्वर को पार नहीं किया जाता। सृष्टि के 
तत्त्वों को जिधर पार करो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम) उधर ही 
ईश्वर मिल जाएँगे। इन तत्त्वों को पार करना ही कठिन मसला है। 
हमारे सामने सृष्टि के तत्त्व हमेशा रहते हैं। इसीलिए उपनिषद्‌ में 
है--जिस इस (देशकालाविच्छिन्न वस्तु) की लोक उपासना करता है, 
वह ब्रह्म नहीं है। 
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम्‌ । 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धिनेदं यदिदमुपासते ।॥॥ 
-कैनोपनिषद्‌ 
यह जो भूतल है, एक महान टापू है। इसमें कई महादेश हैं, 
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सब मिलाकर महान टापू है। इन सबको जिधर पार करो, उधर ही जल 
है। उसी तरह सृष्टि के तत्त्वों को जिधर पार करो, उधर ही ईश्वर है। 
ईश्वर का स्वरूप और उसका ज्ञान ऐसा देकर संतों ने कहा है-ईश्वर 
का भजन करो। भजन वही है, जिससे सृष्टि के सब तत्त्वों को पारकर 
ईश्वर को पहचाना जा सके। इसी को हमलोग समझते, सोचते और 
विचारते हैं। मायिक तत्त्वों से ही मनुष्य-पिण्ड बना है। जिसमें सतगुरु 
बाबा देवी साहब ने चौदह दर्जे बताए हैं। मूलाधार से आज्ञाचक्र तक 
छह और उसके ऊपर आठ दर्ज मानते हैं। इन चौदहों दर्जे में आप 
चलें, तो धर्म की सचाई मापने में आ जाएगी। उन्होंने कोई खास 
किताब नहीं लिखी। तुलसी साहब की घटरामायण को उन्होंने छपवायी, 
उसकी भूमिका में यह लिखा है। हमलोगों को चाहिए कि ईश्वर की 
उपासना अंतर्मुखी होकर करें। उपनिषद्‌ में बड़ा अच्छा लिखा है- 

ना विरतो दुश्च॒स्ताननाशान्तो ना समाहितः। 

ना शान्तो मानसो वाएि प्रज्ञानेनेनमाणुयात्‌ ।। 

-कठोपनिषद्‌ू 

जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ शान्त 
नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित यानी अशान्त है, वह इसे 
आतमज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। पाप करनेवाला विषयों में 
लसका हुआ रहता है। जो अपने को पापों से छुड़ावे, वही उसको पा 
सकता है। पापों से छूटने के लिए संतों ने कहा है-झूठ, चोरी, नशा, 
हिंसा और व्यभिचार मत करो। इनसे छूटने की ताकत आपमें तब 
होगी, जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी 
चढ़ाई ऊपर होगी। इन सब प्रकारों की कोशिशें होनी चाहिए। इसलिए 
“नाम का तेल सुरत की बाती, ब्रह्मअगिन उद्गारु रे! आँख बंदकर 
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देखो और सोचो कि मैं कहाँ हूँ? आपको उत्तर आवेगा-मैं अंधकार 
में हूँ। इसमें क्या मिलेगा? अंधकार में क्या मिलेगा? भगवान बुद्ध ने 
कहा-“अंधकारेन ओनद्धा प्रदीपं न गवेस्सथ।” अंधकार में पड़े हुए तुम 
प्रदीप की खोज क्‍यों नहीं करते? कोई कहे मैं तो विद्वान हूँ, मैं अंध 
कार में कहाँ हूँ? तो आप आँख बंदकर देखिए, अंधकार मिलेगा। 
आपके अंदर प्रकाश का तल भी है। अंधकार के तल को पार कीजिए, 
फिर प्रकाश का तल मिलेगा। तब “जगमग जोत निहारु मंदिर में” संत 
कबीर साहब की यह वाणी चरितार्थ होगी। यह कोई गप की बात नहीं 
है। सब कोई अभ्यास कीजिए, प्रत्यक्ष होगा। 

यह प्रवचन उत्तरप्रदेश र॒ज्यान्तर्गत मुरादाबाद में दिनांक १०. 
१०.१९५४ ई० के प्रात:ःकालीन सत्संग में हुआ था। 


संशयों को निर्मूल करने के लिए 
विन्दु-ध्यान और नाद-ध्यान है 


प्यारी धर्मानुरागिनी जनता! 

हमलोग संतों की तारीफ में गाते हैं-विन्दु-ध्यान-विधि 
नाद- ध्यान-विधि, सरल-सरल जग में परचारी।॥। विन्दु- ध्यान और 
नाद- ध्यान बतलानेवाले संत होते हैं। यह सरल साधन है। वैसे तो 
सरल-से-सरल और मोटे-से-मोटा काम भी अभ्यास नहीं होने के 
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कारण कठिन जान पड़ता है। 
जो जेहि कला कुसल ता कहें, सो सुलभ सदा सुखकारी । 
सफरी सनमुख जल प्रवाह, सुरसरी बहद गज भारी ॥। 
ज्यों सर्कश मिलइ सिकता महेँ, बल तें नहिं बिलगावे । 
अति रसज्ञ सूछम पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावै ॥॥ 
सकल दृस्य निज उदर मेलि, सोवइ निद्रा तजि जोगी। 
सोइ हरि-पद अनुभवइ परम सुख, अतिसय दैत वियोगी ॥॥ 
सोक मोह भय हरष दिवस निसि, देस काल तहेँ नाहीं । 
तुलसिदास एहि दसा-हीन, संसय निर्मूल न जाहीं ।॥॥ 
-गोस्वामी तुलसीदासजी 
संशयों को निर्मूल करने के लिए विन्दु-ध्यान और नाद- 
ध्यान है। विन्दु और नाद-ध्यान के लिए ध्यानविन्दूपनिषद्‌ में है- 
बीजाक्षरं परम विन्दुं नादं तस्योपरिस्थितम्‌ । 
सशब्द चाक्षरे क्षीणे निःशब्द परम पदम्‌ ।। 
-थ्यानविन्दूपनिषद्‌ 
परम विन्दु कहने का मतलब क्या है? एक छोटे-से-छोटा 
चिह्न बाहर में अंकित कर उसे विन्दु कहते हैं; किन्तु उसकी परिभाषा 
को पढ़ने पर कहते हैं कि उसका विभाग नहीं होता। छोटे-से-छोटा 
चिह्न भी अंकित कीजिए, फिर भी उसका विभाग होगा। परम विन्दु 
बाहर में अंकित नहीं किया जा सकता। पतली-से-पतली कोई भी 
नोंक, विन्दु अंकित करने के योग्य नहीं है। परम विन्दु से स्थूल में कोई 
स्थान छेका नहीं जा सकता। बाहर में उसको अंकित करना असम्भव 
है। आप अपनी दृष्टि की नोंक से अपने अन्दर के प्रथम तल पर उसे 
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अंकित कर सकते हैं। अंकित करने का अर्थ है-प्रथम पट पर दृष्टि 
की नोंक रखिए, स्वयं परम विन्दु उदित हो जाएगा। जैसे पेन्सिठ की 
नोंक जहाँ रखते हैं, वहाँ स्वतः विन्दु हो जाता है; परन्तु इसका विभाग 
हो सकेगा। परम विन्दु अर्थात्‌ परिभाषा के अनुकूल विन्दु का विभाग 
नहीं होगा। कबीर साहब का कहना है कि-'स्याह सुफैद तिलों बिच 
तारा अविगत अलख रबी है।' पहले स्याह है, फिर सफेद हो जाता 
है-वही तारा हो जाता है। बाबा नानक साहब के वचन में भी 
है-“तारा चड़िया लमा....।! तुलसी साहब का इसके लिए कथन है- 
स्थाम कंज लीला गिरि सोई । तिल परिमाण जान जन कोई ।। 
श्रीमद्भगवरद्गीता के आठवें अध्याय के श्लोक ९ में अणेणीयाम्‌' 
कहकर परमात्मरूप का वर्णन है और मनुस्मृति के अध्याय १२, 
श्लोक १२२ में भी अणुरूप को परमात्म-ध्यान कहा गया है- 
कविं पुराणमनुशासितास्मणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌ ।। 
-गीता, अध्याय ८/९ 
प्रशासितार सर्वेधामनीयां समणोरपि । 
रूक्‍्माभ स्वप्नधीमगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥॥ 
>समनुस्मृति, अध्याय १२/१२२ 
बाहर के विषयों का ध्यान छूटता है, तब अंदर का ध्यान होता 
है। बाहरी विषयों के चिंतन से मोटा ध्यान भी नहीं हो सकता है, फिर 
उस चिंतन में रहकर कोई सूक्ष्म ध्यान कैसे कर सकता है? ध्यानाभ्यासी 
की वृत्ति पाप की ओर से हटी होती है। उससे पाप-रहित कर्म होगा। जो 
पहले का किया हुआ पाप है, वह ध्यान-योग से नष्ट हो जाएगा। 
ध्यानाभ्यासी ध्यानबल से कर्ममण्डल के ऊपर उठ जाता है। इस तरह 
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वह पाप-पुण्य-दोनों से ऊपर उठ जाता है। उसे पाप और पुण्य वहाँ से 
लौटा नहीं सकते। इसलिए उपनिषद्‌ के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। 
जितने भी अक्षर (लिपि), या दृश्य या रूप हैं, सबका बीज विन्दु है। 
किसी भी दृश्य का रूप बनाने के लिए पहले विन्दु बनता है। बिना विन्दु 
के कोई रूप नहीं बना सकते। जैसे वट के बीज के बिना वट का वृक्ष 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार समस्त आकारों की उत्पत्ति विन्दु से है, अंत 
भी विन्दु है। उस विन्दु को जो प्राप्त करता है, वह दृश्य जगत्‌ के शिखर 
पर चढ़ जाता है। इसी को ब्रह्मरन्श्र से होकर ब्रह्माण्ड में जाना कहते हैं। 
रूप दृश्यमान है। रस जिभ्या से, गंध नाक से, शब्द कान से तथा स्पर्श 
छूने से आपको मालूम होता है। इन सबका रूप कया है? गन्ध का क्‍या 
दृश्य है? इसी प्रकार अदृश्य पदार्थ भी संसार में हैं। दृश्य का आरम्भ 
विन्दु से और अन्त विन्दु पर होता है। और अदृश्य का आरम्भ किससे 
होता है? अदृश्य का आरंभ शब्द से होता है, जो अदृश्य है। गति या 
कम्प का सहचर ध्वनि है। कम्प के बिना कुछ नहीं बन सकता। ध्वनि 
कम्प या गति के साथ अवश्य होती है। 
साधो गति में अनहद बाजै । 
झंझकार और झनक झनक है, एहि मन्दिर में साजै ।॥ 
-दरिया साहब, बिहारी 
अतएव सारी सृष्टि शब्द से अवश्य ही हुई है। जबतक शब्द 
रहेगा, तबतक संसार रहेगा। जब शब्द को पार कर जाय, तब संसार 
के पार में पहुँच जाय। संसार का दूसरा हिस्सा अरूप है, वह नाद-४ 
यान से पार किया जाएगा। नाद भी अरूप है। जैसे जल के सहारे से 
जल को पार किया जाता है, उसी तरह अरूप के सहारे से अरूप को 
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पार किया जाएगा। शब्द में आकर्षण करने का गुण है- 
यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुम्बक भाय। 
बिना शब्द नहिं ऊबरे, केता करे उपाय ॥। 
-कबीर साहब 
चुम्बक सत्त शब्दहे भाई । चुम्बक शब्द लोक ले जाई ।। 
लेई निकारि होखै नहिं पीरा । सत्त शब्द जो बसे शरीरा ।। 
-दरिया साहब, बिहारी 
विन्दु-ध्यान की यह महिमा है कि उसके द्वारा रूप जगत्‌ से ऊपर 
उठ जाएँगे और नाद-ध्यान से अरूप जगत्‌ से ऊपर उठ जाएँगे। कितने 
लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर अनेक रग-रेशे चलते हैं, उनकी ये 
ध्वनियाँ हैं; उनको सुनकर क्या होगा? मैं उनसे कहता हूँ कि अपनी वृत्ति 
को आप स्थूल मण्डल से ऊपर उठा लीजिए, तब सुनिए, उस समय 
आपकी वृत्ति स्थूल में नहीं रहेगी, तब आप स्थूल ध्वनियों को कैसे सुन 
सकते हैं? उस अंतर्नाद को सुनिए। इसी को तुलसी साहब ने कहा है- 
म्रुति ठहरानी रहे अकाशा । तिल खिरकी में निसदिन बासा ।। 
गगन द्वार दीसै एक तारा । अन॒हद नाद सुने झनकारा ॥। 
तिल परमाने लगे कपाटा । मकर तार जहेँ जीव का बाटा ॥। 
शब्द की धार सबके अंदर है। मकड़ा तार पर नीचे से ऊपर 
जाता-आता है, उसी तरह शब्द के द्वारा भी नीचे से ऊपर उठ सकते 
हैं। अपने अंदर में यात्रा करने के लिए विन्दु-नाद ही सहारा है। इसी 
का अवलब लेकर हम वहाँ पहुँच सकते हैं, जहाँ परमेश्वर परमात्मा 
का साक्षात्कार होगा। यही विन्दु-नाद-ध्यान की महिमा है। यही 
मुनियों का नादानुसंधान है। 
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नास्ति नादात्परो मंत्रो न देव: स्वात्मनः परः । 
नानुसंधे परा पूजा न हि तृप्ते: पर सुखम्‌ ।) 
-योगशिखोपनिषद्‌, अध्याय २ 
नादानुसंधान के समान कोई पूजा नहीं है। सबको चाहिए कि 
नाद और विन्दु का ध्यान करे। गुरु महाराज हमलोगों को कृपा करके 
इसकी शिक्षा और युक्ति दे गए हैं। उनका अभ्यास हमलोगों को 
करना चाहिए। भोजन कम कीजिए। विशेष भोजन से निद्रा आएगी 
और भजन नहीं होगा। इसलिए कम खाइए और भजन कीजिए। 
यह प्रवचन उत्तरप्रदेश राज्यान्तर्गत मुरादाबाद में दिनांक ११. 


१०.१९५४ ई० को प्रात:कालीन सत्संग में हुआ था। 
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ईश्वर-दर्शन 


धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

सत्संग में यह बताने की बड़ी आवश्यकता है कि ईश्वर का 
दर्शन कैसे होगा? इससे बढ़कर और आवश्यकता नहीं। श्रोता और 
जिज्ञासु जन भी इसी को जानने के लिए उत्सुक रहें। इसके लिए पहली 
बात यह है कि ईश्वर की स्थिति का ज्ञान हो और उसके स्वरूप को 
भी जानें। ईश्वर-स्वरूप निर्णय के बिना उसकी प्राप्ति का यत्न समझ 
में नहीं आवेगा कि कैसे होगा? ईश्वर का दर्शन कौन करेगा? 
जीवात्मा। किसके द्वारा? यह जटिल प्रश्न है। इसके लिए क्या सा६ 
न है? इसको जानना चाहिए कि जीवात्मा क्‍या है? ईश्वर क्या है? 


११६ सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग 


५,५५५५९५९५५५९५९५९५५५५९५५५५५९५९५५५९५९५५५९५५९५९५५५५९५५५९५५५५५५९५९०५५९५५९०५९५५५५९५९५५५९,९५५५९५५०५५५५९५५५९५५९५९५९५५९५५५५५९५९५५५९५५ 
+००००००००००००००००००००००००१००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००९००००००००००००००००००९००००००००००००००००० 


तब निर्णय होगा कि साधन कया है और किस साधन से दर्शन होगा? 

ईश्वर ऐसा नहीं है, जो नाशवान हो। ईश्वर को नाशवान 
माननेवाला गोया ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वर देश और काल 
अर्थात्‌ स्थान और समय से बद्ध वा सीमित है? नहीं। मनुष्य अपने 
को देखता है कि वह देश-काल से सीमित है। वह सूर्य, चन्द्र, पहाड़, 
जंगल; सबको देश-काल से बद्ध और सीमित देखता है। जो सीमा 
के अंदर रहे, वह सीमित है। जो देश काल से बद्ध है, वह देश काल 
के अंदर है। वे सभी परिवर्तशील और नाशवान हैं। बड़े-से-बड़ा 
पहाड़ भी सड़ते-सड़ते जर्रें-जर्ें हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में घूमें, 
तो देखेंगे कि पहाड़ भी सड़ता है। मूर्दा पहाड़ भी होता है। 

कुछ विद्या का काम है। जानकार जान सकते हैं कि जिस सूर्य 
से हम जीवन धारण करते हैं, उस सूर्य के सहित चन्द्र, तारे वगैरह 
सभी की शक्ति क्षय होती है। मैंने अपने जीवन के आरंभिक समय 
बालपन से जवान होते-होते तक देखा कि उस समय कितनी वर्षा 
होती थी। वर्षा ऋतु में रास्ता बंद जो जाता था। इसलिए श्रीराम वर्षा 
के कारण किष्किन्धा में ठहरे थे। इतनी वर्षा होने का क्या कारण? सूर्य 
के कारण से समुद्र का जल गर्म होता है, वाष्परूप में ऊपर उठता है 
और बादल बनकर वर्षा होती है। पहले जैसी शक्ति अब सूर्य में नहीं 
है, जिससे अधिक वाष्प बने और अधिक वर्षा हो। गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने लिखा है- 

अंड कटाह अमित लय कारी । काल महा दूर्रति क्रम भारी ।। 

ये सभी जितने हैं, सभी देश काल के अंदर सीमित हैं, स्थान 

और समय किससे होते हैं? एक तत्त्व है, जिसको परमात्मा ने सृजन 


संशयो को निर्मूल करने के लिये विन्दु ... ११७ 
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कर उपादान बनाया। उससे अनेक पिण्ड-ब्रह्माण्ड और देश-काल बने। 
देश-काल के बिना कुछ बन नहीं सकता। उसका नाम है-साम्यावस्था£ 
गरिणी जड़ात्मिका मूल प्रकृति। देश और काल के होने से ही कुछ 
बनता है। जो देश और काल से सीमित है, वह असीम वा- 
प्रकृति पाए प्रभु सब उर बासी। ब्रह्म निरीह बिरत अबिनासी 
नहीं हो सकता है गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा- 
सकल दृस्य निज उदर मेलि, सोवइ निद्रा तजि जोगी। 
सोइ हरि-पद अनुभवइ परम सुख, अतिसय देत वियोगी ।। 
सोक मोह भय हरष दिवस निसि, देस काल तहेँ नाहीं। 
तुलसिदास एहि दसा-हीन, संसय निर्मूल न जाहीं।। 
देश-काल प्रकृति से बने हैं अर्थात्‌ प्रकृति देश-काल का 
उपादान कारण है। जो भी हददार वा सीमित पदार्थ हैं, सभी माया 
और नाशवान हैं। 
यदि कोई कहे कि “प्रकृति के परे ही वह ईश्वर है, इधर नहीं 
है क्या?” तो देखो कि पाँच तत्त्वों में जो जितना सूक्ष्म है, वह अपने 
से स्थूल में व्यापक होता हुआ अपना मण्डल उन सबसे ऊपर भी 
रखता है। उसी तरह ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए सबसे परे भी है। 
व्यापक व्याप्प अखण्ड अनन्ता ।अखिल अमोघ सक्ति भगवन्ता ।। 
राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। 
अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ।। 
यह है-राम, ईश्वर, परमात्मा। वह देश-काल में व्यापक 
होकर उससे भी परे है। इससे अधिक फैलाव रखनेवाला कुछ नहीं है। 


११८ सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग 
कुछ अवकाश छोड़कर वह रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो सबसे 
प्रथम का है, वह देश-काल को भरकर, प्रकृति मण्डल को भरकर 
उससे ऊपर रहकर निलेप रहता है। जो जितना अधिक व्यापक होता 
है, वह उतना ही अधिक सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म तत्त्तों को पकड़ने का 
यंत्र सूक्ष्म होता है। छोटी घड़ी के कल-पूर्जों को पकड़ने के लिए 
महीन-महीन यंत्रों की और बड़ी घड़ी के कल पूर्जों को पकड़ने के लिए 
मोटे-मोटे यन्रों की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म तत्त्वों को स्थूल यत्रों 
से ग्रहण नहीं कर सकेंगे। जिस तरह के तत्त्वों को ग्रहण करना चाहते 
हो, उसी तरह के यंत्र से ग्रहण कर सकते हो। आँख से रूप, कान से 
शब्द, जिभ्या से रस, नासिका से गंध, और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान 
होता है। पंच ज्ञानेद्धियों से पंच विषयों-तन्मात्राओं, सूक्ष्म तत्तवों को 
ग्रहण कर सकते हो। एक इद्धिय से दूसरी इच्धिय का विषय ग्रहण नहीं 
कर सकते। स्थूल इन्द्रियों से स्थूल पदार्थों का ग्रहण होगा, सूक्ष्म का 
नहीं। सारी इद्धियाँ माया से निर्मित हैं। निर्मायिक से ही निर्मायिक 
तत्त्व का ग्रहण हो सकता है। परमात्मा को अव्यक्त ही ग्रहण कर 
सकता है। इसलिए यह खोज करो कि उस ईश्वर तक कौन जाए, 
कौन दर्शन करे? बुद्धि निर्णय कर सकती है, देख नहीं सकती। अपने 
को सोचो कि अपने आप क्या हो? अपनी बुद्धि से नहीं समझते हो, 
तो संत वाणी से ही समझो। 
ईश्वर अंश जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुख र्॒‌सी ।॥॥ 
तुम शरीर और इन्द्रियों के संग से जीवत्व दशा में हो। शरीरों 
और इन्द्रियों का संग छोड़कर तुम बूँद नहीं रहकर समुद्र हो जाओगे। 
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तुम्हारी ज्ञान शक्ति से ही मन, बुद्धि आदि इन्द्रियों में ज्ञान शक्ति है। 
लेकिन तुम्हारा जो निजी ज्ञान है और इन्द्रियों के संग से जो ज्ञान है, 
इसमें अंतर है। जैसे लालटेन के भीतर की टेम का जो निज प्रकाश 
है, सो पृथक है और उसके ऊपर लगे हुए रंगीन शीशे के अनुकूल 
उसका प्रकाश जो बाहर फैलता है, वह भिन्न प्रकार का होता है। 
अर्थात्‌ लाल शीशे के कारण प्रकाश का रंग लाल और हरा शीशा 
होने पर हरा प्रकाश होता है। इसी तरह माया के आवरण के कारण 
से माया संबंधी ज्ञान से युक्त होकर चेतन जीव माया को ही ग्रहण 
कर सकता है। इन आवरणों के अंदर रहकर तुम निर्मायिक स्वरूप को 
ग्रहण नहीं कर सकते। तुम कैवल्य दशा प्राप्त करो, तब तुम अपने 
निज स्वरूप में आओगे। रंगीन शीशे के कारण प्रकाश का रंग और 
बिना रंगीन शीशे के प्रकाश में जो अंतर है, वही तुम्हारा निज ज्ञान 
और इन्द्रिय-संग के ज्ञान में अंतर है। अभी तुम अपने को भी नहीं 
जानते हो। तुम कहते हो कि "मैं हूँ” यह अहंकार इन्द्रिय -संग के 
कारण कहते हो। आँख का ज्ञान आँख को ही होता है, दूसरी इन्धरिय 
को नहीं। कोई कहे कि आँख में लाली आ गई है, तो आईने में आँख 
से ही देखी जाएगी। इसी तरह चेतन आत्मा से ही परमात्मा का दर्शन 
होगा, बीच में साधन लेना होगा। साधन में दिव्य-दृष्टि होती है; किंतु 
उसमें भी ईश्वर-दर्शन नहीं होगा। दिव्य-दृष्टि होने से चेतन आत्मा 
पर से सारी मैल नहीं निकलती। जब चेतन आत्मा के ऊपर से सारी 
मैल उतर जाएगी, तभी चेतन आत्मा ईश्वर को पावेगी। यहीं मोक्ष 
होगा। यहीं असली दर्शन होता है। यह सबसे बड़ा काम है। इसके 
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अलावे का दर्शन मायिक दर्शन है। 

जब कोई अपने को शरीर, अंतःकरण और प्रकृति से अलग 
करे, तब इस प्रकार का ज्ञान होता है। अभी हम जहाँ बैठे हैं, वहीं से 
चलेंगे। इस शरीर में हम हैं। इसलिए हम ईश्वर से मिलने के लिए 
चलेंगे, तो शरीर-ही-शरीर चलना होगा। जैसे इस प्रान्त ( उत्तर 
प्रांत ) को पार करते हैं, बिहार को पार करते हैं तब उड़ीसा जाकर 
जगन्नाथजी का दर्शन करते है। जगननाथजी के दर्शन के लिए चलना 
जगननाथजी की भक्ति में दाखिल है। उसी तरह अपने अंदर में ईश्वर 
से मिलने चलो, यह ईश्वर की भक्ति है। जहाँ चलकर माया से छूटना 
होता है, वहीं सभी बंधनों से छूटना होता है। यह यात्रा परा भक्ति है। 
इसलिए--'हिय नैन सैन सुचैन सुन्दरि साजि खुति पिउ पै चली।' 
तुलसी साहब ने कहा है। 

माया की कितनी भी शक्ति ले लो; लेकिन ईश्वर-दर्शन 
नहीं होगा। लोग कहते हैं कि अव्यक्त को व्यक्त कैसे धारण कर 
सकता है? लेकिन सोचते नहीं कि ईश्वर-स्वरूप क्या है? उसको कैसे 
ग्रहण किया जा सकता है? महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। 
युधिष्ठिर जीतकर भी प्रसन्न नहीं थे। व्यासदेवजी ने उनको यज्ञ करने 
कहा, पहाड़ से धन लाकर। युधिष्ठिर ने व्यासदेवजी की बात में 
विश्वास किया, उनका मन अव्यक्त धन में लगा। व्यासदेवजी के 
बताए रास्ते से गए, कहे अनुकूल अनुष्ठान किया, उनको धन मिला 
और उन्होंने यज्ञ किया। वह परम धन परमात्मा अव्यक्त है, उसका 
पता बता देनेवाले संत हैं। वे रास्ता बताते हैं, अनुष्ठान का यत्न 
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बताते हैं। जैसे अव्यक्त धन में युधिष्ठिर का मन लगा था, उसी तरह 
अव्यक्त परमात्मा में मन लगाओ। संत लोग जो यत्न बताते हैं, उस 
यत्न से चलो, तो अव्यक्त ईश्वर को पाओगे। यदि कोई कहता है कि 
इसी शरीर से जाकर दर्शन करेंगे, तो देखो कि जय-विजय को वैकुंठ 
में श्राप मिला। जितने भी लोक- लोकान्तर हैं, सभी में मायिक रूप 
हैं। परमात्मा के रहने के लिए कोई अवलम्ब नहीं है। ईश्वर-स्वरूप 
क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी और उसको कौन प्राप्त कर सकता 
है? इन बातों को मैं साफ साफ समझा देना चाहता हूँ। 


अलौकिक जागरण 


धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

ऋषियों एवं संतों की वाणियों में जग के लोगों को जगाने की 
बातें हैं। यथा-उतिष्ठत जाग्रत प्राप्प वरान्निबोधत क्षुरस्य धारा 
निशिता दुर्त्या दुर्ग पथस्तत्कवयो वर्दान्ति।। अर्थात्‌ (अरे, अविद्याग्रस्त 
लोगो!) उठो (अज्ञान निद्रा से) जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर 
ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छूरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, 
तत्त्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गग बतलाते हैं। 

कबीर साहब और गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज के वचन 
में है-“परमातम गुरु निकट विराजैं, जागु जागु मन मेरे।--(कबीर 
साहब) “जागु जागु जागु जीव जो है जग जामिनी।-गोस्वामी 
तुलसीदासजी। 


१२२ सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग 


+०००००००००००००००००००००००००१०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००६००००००००००९०००८००००००००००००० 


जागने की विशेषता ज्ञान है। जागरण में ज्ञान होता है। आप 
जब सो जाते हैं, तो अपने तईं का भी आपको ज्ञान नहीं होता। जब 
जगते हैं, तो अपने की सुधि होती है। फिर मेरे पास क्‍या है, कौन 
अपने हैं और कौन अपने नहीं हैं आदि जानने लगते हैं। मतलब यह 
कि जबतक कोई जागता नहीं है, सोया रहता है, तो अपने को भी 
भूल जाता है। स्वण में अपने वह नहीं जानता कि जाग्रत में उसकी 
क्या स्थिति थी। स्वण में अपने को रोगी जान सकता है, यद्यपि जगे 
में वह नीरोग था। मुझे बचपन की याद है कि जब मैं गेन्द खेलता था 
तो ऐसी-ऐसी ठोकर लगती थी कि मैं बैठ जाता था। फिर जब रात 
में सोता था, तो स्व में फुटबॉल खेलता था, तब कुछ भी दर्द नहीं 
था। जाग्रत की स्थिति का ज्ञान स्वण में नहीं होता। हो सकता है कि 
जाग्रत में जैसा अपने को देखता है, तो स्वण में भी वैसा देखे। लेकिन 
अधिकतर ऐसी बातें नहीं होती। जगना आवश्यक है। ज्ञान नहीं, तो 
जानकारी नहीं। जानकारी बिना, मूढ़ बने संसार में पड़े रहना, इसमें 
कुशल नहीं है। इसलिए संतों को हुआ कि संसार के लोगों को जगा 
दो। यदि कहिए कि सभी तो जगे ही हैं, फिर जगावेंगे क्या? जिस 
तरह आप स्वण में जिस समय रहते हैं, उस समय आपको मालूम 
नहीं होता है कि स्वन है। उस स्वण में जबतक रहते हैं, तबतक मन 
में जाग्रत ही बना रहता है। लेकिन यह बात तो सभी जानते हैं, कोई 
किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। संतलोग कहते हैं कि अभी का जगना 
भी स्वण है। वह जगना कैसा है? जिसमें--“जेहि जाने जग जाइ हेराई। 
जागे जथा सपन भ्रम जाई।।' हो जाता है। वह जगना जिस जगने में 
यह संसार खो जाय। संसार, संसार नहीं रहेगा, किसको जानकर? 
ईश्वर को जानकर। बहुत लोग कहेंगे कि हम ईश्वर को जानते हैं। जो 
नास्तिकता में हैं, वे भले ही कहें कि ईश्वर नहीं हैं; लेकिन हमारा देश 
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आस्तिक है। इसमें ईश्वर की मान्यता है। जो ईश्वर को जानता है 
उसके लिए संसार खो जाता है। इस मुताबिक हम जगे हुए नहीं हैं। 
ईश्वर सबके अंदर, सबके बाहर मौजूद हैं; लेकिन हम पहचानते नहीं। 
यह ज्ञान नहीं कि ईश्वर हमारे अंग-संग हैं, कभी यह ख्याल भी नहीं 
आता। कभी संतों के संग में जाते हैं, तो याद आता है, फिर भी 
खोया-खोया ही रहता है। संसार को देखते हैं और ईश्वर का पता 
नहीं। हम सभी स्वण में हैं। जब कुछ ज्ञान की बात सुनते हैं तो मालूम 
होता है कि ईश्वर सर्वत्र हैं, फिर भी यह पहचान में नहीं आता। ईश्वर 
की पहचान हो, तो सारे दुःख निवृत्त हो जाएँ। गोस्वामी तुलसीदासजी 
कहते हैं कि जग जाओ, तो तीनों ताप नाश को प्राप्त हो जाएँगे। 
“तुलसी जागे ते जाइ तिहू ताप ताय रे। शरीर में ऋतु-परिवर्तन से 
वा कुपथ्य से जो रोग पाते हैं, वह दैहिक रोग है। जो दैवात्‌ कष्ट होता 
है, वह दैविक दुःख है और जीव से जीव को दुःख होना भौतिक कष्ट 
है। ऐसा कोई नहीं, जो कहे कि इन तीनों में से कोई ताप हमको नहीं। 
कोई बड़े-बड़े वैद्य या डॉक्टर को क्‍यों बुलाते हैं? रोग होने के कारण 
ही। जो गरीब हैं, वे घुट-घुटकर मरते हैं। जब दैहिक, दैविक और 
भौतिक; तीनों ताप छूट जाएँ, तब समझो कि ईश्वर-दर्शन हुआ। जिस 
जगने में सर्वसाधारण नहीं है, वह अलौकिक है। जिस जगने में ईश्वर 
खोया हुआ नहीं मालूम होता, वह अलौकिक जगना है। कबीर साहब 
ने कहा है-“परमातम गुरु निकट विराजैं जागु जागु मन मेरे।' 

आदि ज्ञान-दाता परमात्मा हैं। ऋषियों के अंदर ज्ञान देनेवाला 
परमात्मा है। इसलिए आदि गुरु परमात्मा हैं। गुरु ज्ञानदाता को कहते 
हैं। इसलिए परमात्मा को भी गुरु कहते हैं। गुरु शब्द इतना व्यापक 
है कि अपने से बड़े को, पूजनीय को, माता-पिता को; सबको गुरु 
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कहते हैं। गुरु के अंदर सभी पूजनीय मौजूद हैं। परमात्मा हमारे पास 
है। वे किसी से दूर नहीं हैं। कहने में कहता हूँ, समझने में समझता हूँ; 
लेकिन प्रत्यक्षता नहीं होती है। इसलिए हमलोग साधारण जगने में भी 
निद्रित ही रहते हैं। इस निद्रा को छुढड़ामो। आज यदि कोई राजा 
कहलानेवाला है, तो वह भी स्वण में है। 
सपने होइ भिखारी नूप, रंक नाक पति होइ। 
जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ | 
अर्थात्‌ स्वण में राजा भिखारी और दरिद्र इन्द्र हो जाता है, 
पर जग जाने पर न तो राजा को कोई हानि होती है और न दरिद्र को 
कुछ लाभ होता है। ऐसे ही संसार को मन में (स्वनवत्‌) जानो। 
जबतक स्वण से बाहर नहीं होता, तबतक उसकी जानकारी 
नहीं होती। बिना ईश्वर-दर्शन के तृप्ति नहीं होती-नींद नहीं छूट सकती। 
संसार के सुखों में किसी को तृप्ति नहीं है। सूरदासजी कहते हैं- 
अविगत गति कछु कहत न आये ।टेक। 
ज्यों गूँ्ग्हिं मीठे फल को रस, अन्तरगत ही भाव ॥। 
परम स्वाद सबही जू निरन्तर, अमित तोष उपजावै। 
मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावै॥। 
रूप रेख गुन जाति जुगुति बिनु, निरालंब मन चक्रित धावै । 
सब विधि अगम विचारहिं तातें, 'सूर' सगुन लीला पद गावे।॥। 
बाहर किसी से बोल नहीं सकता; क्योंकि गूँगा है। गूँगा स्वाद 
कैसे बतावेगा? जैसे आम खाया, उसका स्वाद याद है, इसी तरह 
ईश्वर की प्राप्ति में कितनी संतुष्टि है, ठिकाना नहीं। बात यह है कि 
मन में उतनी शक्ति नहीं कि उसका वर्णन करे। मन-इन्द्रियाँ उसको 
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नहीं जानतीं। जानता कौन है? समझो। चेतन का स्वाद लगा ही रहता 
है। जिस जगने में यह स्वाद प्रत्यक्ष मालूम होने लगे, जिसमें परम 
स्वाद हो, वह परम स्वाद इनद्धियों के ज्ञान में नहीं है। मन और इद्धिय 
ज्ञान में नहीं रहना, अलौकिक जगना है। इसी में जगने के लिए संत 
लोग कहते हैं। अभी जो संत हैं, उसी जगने में हैं। यह काल्पनिक नहीं 
है, करके देखो। इसीलिए इसे अलौकिक जगना कहा। 

आज साधारण जगने में, स्वण में और सुषुप्ति में कैसे जाते 
हैं? आप इस शरीर में जहाँ रहकर जगे हैं, वहाँ ही बराबर रह जाएँ, 
सो होता नहीं है। यह जगना भी स्वण है, यह कहने की बात नहीं है, 
प्रत्यक्ष करके देखो। जगने के समय में जिस स्थान में थे, वहाँ से 
हटकर कण्ठ में चले आए तो स्व और वहाँ से हटकर हृदय में आ 
गए तो सुषुप्ति अवस्था हो गई। 

जएतत्खप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः । 

नेत्रस्थं जागरित विद्यात्कण्ठे स्वप्न॑ समाविशेत्‌ ।। 

सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीय॑ मूर्ध्ति संस्थितम्‌ ।॥॥ 

-अश्योपनिषद्‌ 

अर्थात्‌ जीव जाग्रत और स्वण में पुनः-पुनः: आता-जाता 
रहता है। जीव का वासा जाग्रत में नेत्र में, स्वन में कण्ठ में, सुषुप्ति 
में हृदय में और तुरीयावस्था में मस्तक में होता है। 

मतलब यह कि स्थान- भेद से अवस्था- भेद और अवस्था- भेद 
से ज्ञान- भेद होता है। जगने से स्व में जाने से आपको शरीर का ज्ञान 
नहीं रहेगा। जाग्रत से स्वन और उससे सुषुप्ति में जाने से क्या होता है? 

सब इन्द्रियों से ऊपर आँख है। इसमें रहते हैं, तो जगे रहते 
हैं। उससे नीचे कण्ठ में आते हैं, तो स्वन होता है। यह सोलह स्वरों 
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का स्थान है। इसलिए स्वण में कुछ बोलते भी हैं। कण्ठ को षोड़सदल 
कमल का स्थान कहते हैं। कण्ठ में रहते हैं, तो आप बोलते हैं। वहाँ 
से नीचे होने से गहरी नींद में जाते हैं। स्व॒न में आपको अपने का ज्ञान 
होता है। सुषुप्ति में आप और नीचे चले गए, तो अपने श्वास का भी 
ख्याल नहीं रहा, स्वाभाविक श्वास लेते रहे। तीनों अवस्थाओं से परे 
चौथी अवस्था में जाओ। लोग समझते हैं कि राम-राम किया, तो 
बहुत कुछ हुआ, सो नहीं, चौथी अवस्था में जाकर भजन करो। 

तेरसि तीन अवस्था, तजहु भजहु भगवन्त । 

मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत ।। 

“गोस्वामी तुलसीदासजी 

गोस्वामी तुलसीदासजी के वचन में है-“जागु जागु जागु 
जीव जो है जग जामिनी।” साहित्यिक महाशय कहेंगे-“विद्या वा ज्ञान 
प्राप्त करना जगना है।' विद्या वा ज्ञान प्राप्त करके भी बुद्धि-विचार 
द्वारा सचेत होओ और साधु-संतों का अर्थ भी ठीक है कि चौथी 
अवस्था का जगना जागो। इन दोनों तरहों से जागो। 

वैज्ञानिक आज ऊपर बहुत दूर-दूर तक उड़ते हैं-चन््रकोक 
और मंगलग्रह में। किंतु गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं- 
एहि तन कर फल विषय न भाई । स्वर्गउ स्वल्प अन्त दुखदाई ।॥ 

एहि तन कर क्‍या फल होना चाहिए? 'एहि तन कर फल 
निर्विषय भाई।' इस निर्विषय पद को तुरीय में जानना होता है। जैसे 
संसार बहुत लम्बा-चौड़ा है, उसी तरह चौथी अवस्था का देश भी 
बहुत हर है। जैसे-जैसे आँख से ऊपर उठता है, वैसे-वैसे ज्ञान बढ़ता 
जाता है। 

जैसे सूर्योदय के पहले प्रकाश का चिह्न मालूम होता है-रात 
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का अंधकार घसकता जाता है और एक प्रकार का प्रकाश आता है 
लोग कहते हैं कि 'पौ फटा”, गोया अब सूर्य का दर्शन होगा। 
उषाकाल का रंग ठीक-ठीक है, तो उम्मीद होती है कि सूर्य-दर्शन भी 
होगा। इसी तरह पहले ईश्वर का प्रकाश मिलता है, पीछे ईश्वर-दर्शन 
होता है। भजन में जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, ईश्वरीय चिह्न मिलते हैं, 
तब विश्वास होता है कि ईश्वर का दर्शन होगा। यह कोई भजन 
करते-करते जानता है। जबतक कोई वहाँ नहीं पहुँचता है, आशा 
बढ़ती जाती है और ज्ञान की वृद्धि भी होती है। अष्ट सिद्धि, 
नवनिधि की भी वह चाहना करता है। 

अभी का जो जगना है, उससे परे चौथी अवस्था में जाओ तो 
पता चलेगा कि हम कभी मरते या जनमते नहीं हैं। जैसे मठ को बनाते 
हैं, लेकिन उसके अंदर के आकाश को कोई नहीं बनाते, वैसे हम हैं। 
जैसे मठाकाश महादाकाश का अभिन अंश है, उसी तरह हम 
अनादि-अनंत सर्वव्यापी परमात्मा के अभिन अंश हैं। परंतु इसका 
प्रत्यक्ष ज्ञान तुरीय अवस्था के शिखर पर ही होता है। इसी अवस्था 
में आध्यात्मिक जागृति होती है। जिसके बिना- 

सुभग सेज सोवे सपने वारिधि बूड़त भय लागै। 
कोटिन्ह नाव न पार तरे तहँ जब लगि आपु न जागै ॥॥ 

स्वणावस्था में समुद्र में डूबने का भय होता है; लेकिन जग 
जाओ तो कोई भय नहीं। कबीर साहब कहते हैं-परमात्मा-गुरु तुम्हारे 
निकट हैं, तुम जगो। उसको कैसे प्राप्त करोगे, सो जानो और 
आजकल करके टालो नहीं। मौत सबके सिर पर है, सदगुरु की शरण 
में, चरण में जाओ। सद्गुरु से युक्ति जानो और उसका अभ्यास करो। 
सदगुरु उसको कहते हैं जो अपने को सद्ज्ञान में रखता है, स्वयं ज्ञान 
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जानता है और दूसरे को उसकी शिक्षा देता है। 

संसार में लोग देखते हैं कि शरीर संबंधी सभी हमारे हैं; परंतु 
शरीर संबंधी यह भूल ज्ञान तुरीय अवस्था में नहीं रहने से ही होता 
है। सबमें रहो और विश्वास रखो कि सबका संग जरूर छूटेगा। सभी 
को आप छोड़कर जाएँगे वा आपको छोड़कर सभी जाएँगे। भक्तिन 
सहजोबाई कहती हैं- 

चलना है रहना नहिं, चलना विस्वावीस | 

सहजो तनिक सुहाग पै, कहा गुथावै सीस ॥॥ 

इस संसार का सोहाग थोड़े काल का है। अपने घर में रहना, 
पवित्रता से रहना, निर्लिप्त दशा में रहना, तभी कल्याण है, अन्यथा 
नहीं। ईश्वर-ईश्वर करते हैं, किन्तु प्रत्यक्ष जानते नहीं हैं। जगने की 
चेष्टा कीजिए, तब ठीक-ठीक समझ में आवेगा। 


